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डॉ. विष्णु श्रीध: वाकणकर 
इतिहाय 


डॉ. विष्णु श्रीधरवाकणकर हमारी 
उजलीविरासतके ऐसे ही उजले 
राजपथ हैं जो पीढ़ियों को उनके 
सार्थक गंतव्य तक पहुंचाने की 
सामर्थ्य रखते हैं। यह वर्ष उनका 
जन्मशती वर्ष है। वे4 मई 499 को 
नीमच में जन्मे थे तथा 3औल 4988 
कोउनका निधन हुआ। उन्होंने 
आपना सारा जीवन कर्मयोगी की 
भांतिजिया॥ डॉ. वाकणकर की... 
विश्ववत्यापी प्रसिद्धिका कारण 
उनके द्वारा वर्ष 4975 में भीम बैठका 
समूह की गुफाओं की खोज का 
* किया जाना था |इसके अलावा उन्‍हें 
 विश्वत्यापी प्रसिद्धि सरस्वती नदी 
की खोज के सम्बन्ध में प्राप्त हुई | 
उनको इन विशेष शोध कार्यों के 
लिए॥975 में पद्मश्री से भी अलंकृत 
क्षय गया॥ 
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प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल : 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : ललित शर्मा 
प्रबन्ध सम्पादक . : दिनेश भारती 
विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 
वरिष्ठ सह-सम्पादक : ईं. हेमन्त कुमार 
सह-सम्पादक : 

« डॉ. अनुभूति चौहान 

* डॉ. वर्षा नालमे 

० वीना सिंह 


« पं. अजय सागर शुक्ल 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433 

ई-मेल : ७७॥0.60070(608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार, लेखकों के अपने 
विचार हैं| इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

सम्पादक : प्रमोद कौशिक। 


भारतीय तंल्‍्कृति को समर्पित एक दिव्य न्षत्र 


'द्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉ. विष्णु श्रीधप वाकणकर भारतीय संस्कृति को 
एुरर एक ऐसे दिव्य नक्षत्र हैं जो आज भी अमरता लिये हैं। उनका जन्म 
ही संस्कृति की खोज और उसमें लयमय होने के लिये हुआ था। 

ऐसे परम पुरूष ने भारतीय प्रागैतिहास की विभिन्‍न धाराओं के कालक्रम, 
विकास तथा अवसान को बीहड़ जंगलों में जाकर जीया तथा उन्हें देखा, परखा 
फिर विज्ञान की कसौटी पर कसा। यह कार्य कोई सहज नहीं था कि विराट भीम 
बैठका की खोज और वैदिक सरस्वती नदी की अन्तरगर्भा धारा को पैदल चलकर 
ढूंढा जाये परन्तु विश्वास हो जाता है कि ये डॉ. वाकणकर ही थे जिनका जन्म 
ही इस कार्य के लिए हुआ था। उन्होंने न केवल मध्यप्रदेश के विस्तृतभू-भाग में 
उत्खनन किये वरन्‌ उससे बाहर हाड़ौती तथा उससे आगे बढ़कर सात समुन्दर 
पार के कई देशों में स्थित पहाड़ियों की कन्दराओं में सैकड़ों शैलचित्र ढूंढ 
निकाले। उन्हें यह ईश्वरीय वरदान था कि वे जिस कन्दरा, पहाड़ी को हाथ लगाते 
वहीं शैलचित्र प्राप्त होते और वे जिस भी टीले को स्पर्श करते वहीं से प्राचीन 
सिक्‍के और पुरातत्व के अवशेष निकल आते थे। शायद इन सभी अवशेषों को 
उन्हीं की प्रतीक्षा रहती थी। उन्होंने आजीवन पुरातत्व की विभिन्‍न धाराओं की 
खोज की और अनेक बार अपनी जान जोखिम में डाली परन्तु विश्व के समक्ष 
वे वैज्ञानिक प्रमाणों का जखीरा प्रस्तुत करने में सफल हुए। उन्होंने भारत का ऐसा 
पुरातत्व जो एक मात्र स्वप्न बनकर डिब्बों और भूमि के गर्भ में बन्द या दबा हुआ 
था उसे खोजकर व उसका शोध लेखन कर जन-जन में प्रसारित किया। 

वास्तव में डॉ. वाकणकर ने पुरातत्व को आमआदमी से जोड़ने का दुष्कर 
कार्य किया। महंगे उपकरणों के बजाय उन्होंने देशी साधनों द्वारा सरलता व 
तत्परता से उपयोग में लाना सिखाया। बीहड़ जंगलों की खाक छानते हुए वे अपनी 
झोली में बूट पॉलिश और ठप्पा साथ रखते तथा शिलालेख का कोना देखते ही 
उसे पीने के पानी से तर कर देते ताकि अक्षर साफ दिखें, फिर पतले कागज को 
गलाकर छाप लिया जाता। रास्ते भर उसका वाचन करते और शहर के पास आने 
तक उन्हें लेख की पंक्तियां याद हो जाया करती थी। यह थी सरस्वती की उन पर 
कृपा। ऐसी मैदानी प्रायोगिक पुरा शिक्षा थी उनकी। गुफा में बैठकर अपनी डायरी 
में उनके चित्र बनाना तथा उत्खनन की पुरा वस्तुओं का रात-रात भर गहनता से 
अध्ययन करना, इसीमें दशक व्यतीत होते गये और वे यशवीर बनते गये। 

ऐसे अप्रतिम संस्कृति साधक जो विश्वविख्यात होकर भी सदा नग्न बने रहे। 
आम आदमी, ग्रामीण व॒ुन्दों को साथ लेकर चले। वास्तव में वे व्यक्ति नहीं एक 
विराट संस्था थे। 

ऐसे पुरातत्व के कीर्ति पुरूष के व्यक्तित्व, कार्य तथा विविध संस्मरणों पर 
जन्मशती वर्ष में “दी कोर' राष्ट्रीय पत्रिका के सम्पादक मण्डल द्वारा प्रकाशित एक 
विशिष्ठ अंक का प्रकाशन आपके हाथों में है। इस अंक में उनके सहयोगी, शिष्यों, 
सेवकों व छात्रों ने अपने लेखों में जो गम्भीरता दिखाई है, वे एक महत्वपूर्ण 
दस्तावेज हैं। यह अंक भारत की हर एक उस संस्था, शोध विभाग तथा पुरातत्व 
साधक तक पहुंचना चाहिये जिन्हें भारतीय संस्कृति से लगाव है क्योंकि प्रस्तुत 
अंक लगातार पाँच माह पूर्व से की जा रही जीवटता, जीवन्त सम्पर्क और 
जीजीविषा का परिणाम है। ४ 
अतिथि सम्पादक : ललित शर्मा... 

(डॉ. वाकाणकर के शिष्य) 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर ), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी ), स्व. डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), स्व. डॉ. श्रीरंजन सूरिदिव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर ), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 


संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक ), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 
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वि विष्णु श्रीधर वाकणकर : इतिहास पथ के महायात्री 


-नमद प्रसाद उपाध्याय 7 
पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता ' डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर'' 
(एक परिचय) -९वेतापाठक 0 
कलाएवं पुरातत्व जगत के कीर्तिकलश 


“प्रगश्री'” डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर -लनिवर्शा 2 
डॉ. वाकणकर से वर्ष 986-988 ई. मे भेंटवार्ता के कुछ अंश ॥4 
“पद्मश्री वाकणकरजी के जीवन के अनछुए पक्ष 20 
भीम बैठका की प्रसिद्ध वाकणकर रॉक (एक अद्भुत कृति). 28 
उज्जयिनी की प्राचीन मुद्राएँ डॉ विश्री वकगकर... 24 
ऋषिकलप डॉ. वाकणकर -उमेशपाठक 34 
“वन्दनीय गुरू डॉ. वाकणकर' -स्मेशकुमार पंचौली ६] 
पुरातत्व के व्यावहारिक पक्षधर थे डॉ. वाकणकर 

-वॉ. कैलाश चन्द्र प॒ण्डेय 40 
डॉ. वाकणकर की खोज 'भीम बैठका' को जानने पहुंची थी 


“कलासमय' की टीम -भंकलालश्रीवातम 42 
डॉ. वाकणकर की प्रेरणा से हुई डीकेन के शैलचित्रों 

की खोज -डॉ गिरजाशंकर रूनवाल.... 44 
डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर एवं भारतीय पुरातत्व-डॉँ जे.एन. दुबे 46 
भीम बैठका में महाराजा विक्रमादित्य के 

समकालीन शैलचित्र -डॉ नारायण व्यास 48 


पुरातत्व के महाप्राण डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर-डाँ बाशयण व्याप्त 50 
एक जन्मजात कर्मयोगी : पद्मश्री डॉ. वि.श्री. वाकणकर 
-डॉ. प्रवीण जोशी 52 
डॉ. वाकणकर जी की मानस पुत्री का एक संस्मरण 
-डॉ. श्रीमती भाती श्रोती, नीदरलैण्ड 54 
डॉ. वाकणकर ने 35 वर्ष पूर्व पुरातत्व महत्व के मन्दसौर के किले 
पर की थी खुदाई -महावीर प्रकाशअग्रवाल.. 56 
वाकणकर जी का हाड़ोती की पुरा संपदा में योगदान 
-डॉ. मुक्ति पाराशर 58 
पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर (बालसखा/प्रेरक/क्रान्तिकारी 
मित्र/गुरूजन/सहयोगी व शिष्य मंडली) 
संकलनकर्ता: श्रीमती निर्मला श्रोत्रिय, मन्दसौर (म. प्र.) 60 
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रंगीलो फागुण आयो ऐ -पुष्पा शर्मा 62 
शाही होली की झलकियाँ -डॉ. मुक्ति पाराशर 64 
कोट रियासत में राजसी होली का स्वरूप -डॉ. नीता शर्मा 66 
टॉपटटेन की गर्मी की होली -ओम प्रकाश मंजुल 69 
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नौ खंडीय काला-गोरा भैरव मंदिर 
-प्रभाशंकर उपाध्याय 76 


वहम की दवा -पूरन सरमा 
प्याज का ताज (हास्य व्यंग्य)... -इन्दिरा किसलय 78 


मनुष्य का वास्तविक रूपांतरण -सीताराम गुप्ता 80 


“क्या वाकणकर होना है?! 
-संदीप राशिनकर 82 


ु | 
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दी कोर /मरर्च, 2020 


हर विष्णुश्रीधर वाकणकर हमारी उजली विरासत के ऐसे ही उजले राजपथ हैं जो पीढ़ियों 
को उनके सार्थक गंतव्य तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। यह वर्ष डॉ. वाकणकर का 
जन्मशती वर्ष है। वे 4 मई 99 को नीमच में जन्मे थे तथा 3 अप्रैल 988 को उनका 
निधन हुआ। उन्होंने अपना सारा जीवन कर्मयोगी की भांति जीया। उन्होंने कला, संस्कृति 
और पुरातत्व को अपने जीवन का अभिन्‍न अंग बना लिया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद्‌ डॉ. 
एच.डी. सांकलिया जो डेकन कॉलेज, पुणे के पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, के मार्गदर्शन में 
उन्होंने पी.एच.डी. की। यह उपाधि उन्हें सन्‌ 973 में पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की 
गई। उनके शोध प्रबन्ध का शीर्षक है, 'पेन्टेड रॉक शेल्टर्स ऑफ इण्डिया' | इसका प्रकाशन 
संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा वर्ष 2005 में किया गया। 


डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणशकर 
इतिहास पथ के महायात्री 


प्र 


ब नर्मदा प्रसाद उपाध्याय 
प्रख्यात कला इतिहासकार 


उनकी प्रतिभा बहुआयामी 
थी। वे ऊर्जाके चलते-फिरते 
पुंजथे। वे जब कभी सर्वेक्षण 
करते तो अपने साथ इतिहास 
के युवा विद्यार्थियों को 
जोड़ते। उन्होंने उज्जैन में 
एक शोध संस्थान की 
स्थापना की जिससे युवा 
विद्यार्थी तथा शोधार्थी जुड़े व 
जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में 
कार्यकिया। 


तो सृष्टि मनुष्य के रूप में नित्य 
यूं असंख्य आलेख लिखती और 
मिटाती है लेकिन कुछ आलेख 
आलेख नहीं होते वे शिलालेख होते हैं जो 
सृष्टि, समय के वक्ष पर लिखती है। ये 
शिलालेख ऐसे प्राणबान शिलालेख होते हैं 
जो इतिहास की निधि और भविष्य निधि की 
विरासत पर बन जाते हैं। देह उनके लिए 
गौण होती है इसलिए कि इनकी सृजन यात्रा 
में इनकी देह कभी बाधा नहीं बनती है। देह 
में रहते ये रचते हैं और देह से परे होने के 
बाद ये रचाव के राजपथ बन जाते हैं। 
स्व. विष्णु श्रीधध वाकणकर हमारी 
उजली विरासत के ऐसे ही उजले राजपथ 
हैं जो पीढ़ियों को उनके सार्थक गंतव्य तक 
पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। यह वर्ष डॉ. 
वाकणकर का जन्मशती वर्ष है। वे 4 मई 
4949 को नीमच में जन्मे थे तथा 3 अप्रैल 
4988 को उनका निधन हुआ। उन्होंने 
अपना सारा जीवन कर्मयोगी की भांति 
जीया। उन्होंने कला, संस्कृति और पुरातत्व 
को अपने जीवन का अभिन्‍न अंग बना 
लिया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद्‌ डॉ. एच.डी. 
सांकलिया जो डेकन कॉलेज, पुणे के 
पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, के मार्गदर्शन 


में उन्होंने पी.एच.डी. की। यह उपाधि उन्हें 
सन्‌ 4973 में पूना विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रदान की गई। उनके शोध प्रबन्ध का 
शीर्षक है, 'पेन्टेड रॉक शेल्टर्स ऑफ 
इण्डिया'। इसका प्रकाशन संचालनालय, 
पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा 
वर्ष 2005 में किया गया। 

डॉ. वाकणकर की विश्वव्यापी प्रसिद्धि 
का कारण उनके द्वारा वर्ष 4975 में भीम 
बैठका समूह की गुफाओं की खोज का 
किया जाना था। इसके अलावा उन्हें 
विश्वव्यापी प्रसिद्धि सरस्वती नदी की खोज 
के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। डॉ. वाकणकर ने 
बिना किसी अपेक्षाभाव के पूरे मालवा में 
ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन किया। 
मनोटी, इन्दरगढ़, कायथा, दगवाड़ा, 
रूणिजा तथा नागदा से लेकर मन्दसौर, 
जावद और नीमच तक के क्षेत्रों में उन्होंने 
उत्खनन कर वहां के अनजाने इतिहास को 
उद्घाटित किया। डॉ. वाकणकर ने मालवा 
की स्थापत्य, शिल्प और चित्रांकन की 
परम्पराओं पर गहरा शोध की तथा अनेक 
शोध-पत्र प्रकाशित किये। उन्होंने उज्जेन के 
सिंधिया प्राच्य शोध संस्थान में रहते हुए 
सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि इस 
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संग्रहालय में अनेक दुर्लभ पांण्डुलिपियों 
को संग्रहीत कर उनका अध्ययन किया। वे 
१975 में पद्मश्री से भी अलंकृत किए गए। 
डॉ. वाकणकर की एक विशेषता यह थी 
कि वे बहुत अच्छे चित्रकार थे इसलिए वे 
पुरातात्विक स्थलों का चित्रांकन भी करते 
थे, ठीक नर्मदा के अमर यात्री स्व. 
अमृतलाल बेगड़ की तरह जिन्होंने नर्मदा 
के प्रवाह व उसके तटों पर बसे हुए 
जनजीवन को अपनी रेखाओं में जीवंत 
कर दिया है। 

डॉ. वाकणकर ने नर्मदा किनारे नेमावर 
के जंगलों में भी निरन्तर भ्रमण कर वहां 
की पुरा सम्पदा को उद्घाटित किया। वर्ष 
4956 में वे टेज्न से भोपाल से इटारसी जा 
रहे थे तभी होशंगाबाद के पास उन्हें 
पहाड़िया दिखाई दीं और उन्हें लगा कि 
यहां जरूर कुछ ऐसा होगा जो इतिहास में 
अनूठा होगा। वे अगले ही स्टेशन पर उतर 
गए तथा उन पहाड़ियों और जंगलों में घूमने 
लगे। उन्हें यहां अनेक गुफाएं दिखाई दीं। 
जिनमें से पहली ही गुफा में उन्हें शैलचित्र 
दिखाई दिए जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर 
यह पाया गया कि ये तो तीस हजार वर्षो से 
भी अधिक पुराने हैं। इन्हीं जंगलों में उन्हें 
ऐसे बुद्ध स्तृप भी मिले जो तब बनाए गए 
होगें जब सम्राट अशोक का कारवां यहां से 
गुजरा होगा। वहीं उन्हें राजा भोज के द्वारा 
बनाए गए बांध के अवशेष भी दिखाई 
दिए। शायद इन महान पुरातात्विक 
अवशेषों को डॉ. वाकणकर की ही प्रतीक्षा 
थी। भीम बैठका की गुफाएं तो मानव 
इतिहास की मानी श्रृंखलाबद्ध कथाएं है। 
यहां आदिमानव के रहने की पृष्टि तो होती 
ही है साथ ही उस काल से लेकर आगे के 
समय तक ये गुफाएं मानव का आवास 
बनी रहीं। इस तथ्य की भी पुष्टि होती है। 
यदि यहां आदिमानव के द्वारा बनाए गए 
प्रागैतिहासिक शैलचित्र हैं तो शुंग शासकों 
के समय अपने अविजित साम्राज्य की 
घोषणा के रूप में भेजे जाने वाले 
अवश्वमेघ के अश्व का अंकन भी दिखाई 
देता है। 

उन्होंने इन गुफाओं की खोज अनेक 
वर्षो तक की। लगभग पचास वर्ष तक वे 
जंगलों और पहाड़ों में निरन्तर घूमते रहे, 
वहां गुफाओं में बने शैलचित्रों को 
खोजकर उनका रेखांकन करते रहते तथा 


उनकी प्रतिभा बहुआयामी थी। वे . 
ऊर्जाके चलते-फिरते पुंज थे। वे 
जब कभी सर्वेक्षण करते तो. 
अपने साथ इतिहास के युवा 
विद्यार्थियों को जोड़ते। उन्होंने 
कहानियां भी लिखीं तथा आर्यों 
के भारत आगमन को लेकर 
प्रमाणिक रूप से अपने विचार 
रखे। उन्होंने उज्जैन में एक 
शोध संस्थान की स्थापना की. 
जिससे युवा विद्यार्थी तथा शोधार्थी 
जुड़े व जिन्होंने उनके मार्गदर्शन 
में कार्य किया। 


साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक 
तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए निरन्तर 
प्रयास करते रहे। डॉ. वाकणकर शैलचियत्रों 
के इतिहास पुरूष के रूप में विश्वविख्यात 
हैं। इस विषय पर न केवल उन्होंने विस्तार 
से लिखा अपितु निरन्तर व्याख्यान दिए 
तथा इन चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई। वर्ष 
976 में प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान 
आर.आर. बुक्‍्स के साथ उन्होंने शैलचित्रों 
पर भी एक पुस्तक लिखी। विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन के भारतीय 
इतिहास संस्कृति एंव पुरातत्व विभाग में 
उत्खनन निदेशक के पद पर वे लम्बे अरसे 
तक पदस्थ रहे तथा इसी बीच उन्होंने भीम 
बैठका पर विस्तृत शोध कार्य किया। आज 
भीम बैठका विश्व विरासत के रूप में 
जाना जाता है। यहां सात सौ से अधिक 
शैलाश्रय हैं जनमें चार सौ शैलाश्रय चित्रों 
से सज्जित हैं। 

डॉ. वाकणकर को सरस्वती नदी की 
खोज के सम्बन्ध में श्रेय दिया जाता है। 
वास्तव में सरस्वती को अन्तःसलिला माना 
जाता है। अर्थात्‌ ऐसी नदी जो अब विलुप्त 
हो गई लेकिन धरती के नीचे प्रवाहमान है। 
डॉ. वाकणकर का मानना था कि ऋग्वेद में 
वर्णित कई नदियों में सरस्वती ही प्रमुख थी 
तथा आर्यों का आदिदेश इसी घाटी में था। 
ऋग्वेद के नदी सूक्त में शतुद्रि अथवा 
सतलुज सहित विपाशा या व्यास, रावी 


अथवा परूष्णी, चिनाब, झेलम अथवा 
वितस्ता, सिन्धु, गोमलु, कुर्रम तथा कुभा 
या काबुल तथा श्वेता या स्वात जेसी 
नदियों का वर्णन आता है जिससे यह स्पष्ट 
होता है कि ऋग्वेदिक काल में इसी भू-भाग 
में हमारे पूर्वज रहते थे। यदि वे यूरोप से 
आए होते तो उनमें वहां की नदियों का 
वर्णन होता। डॉ. वाकणकर ने लुप्त हुई - 

सरस्वती के भूमिगत मार्ग को सेटेलाइट 
की मदद से खोजा। उन्होंने इतिहास 
संकलन परियोजना के माध्यम से सरस्वती 
के सम्बन्ध में शोध आरम्भ की तथा अनेक 
समर्पित शोधार्थियों के एक दल के साथ 
सरस्वती नदी के किनारे-किनारे उन्होंने 
एक माह लम्बी सर्वेक्षण यात्रा आरम्भ की। 
इसमें हिमनद विशेषज्ञों से लेकर 
पुरातत्वविद्‌ लोक कलाकार और छायाकार 
सम्मिलित थे। किन्तु उनके असमय निधन 
के कारण यह परियोजना अपने अंतिम 
पड़ाव तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने अपनी 
यात्रा आदिबद्री से आरम्भ कर गुजरात के 
कच्छ के रण पर समाप्त की। अब यह 


दी कोर /मरर्च, 2020 


हा हो चुका है कि यमुना नगर जिले के 
आदिब्रदी में सरस्वती का उद्गम स्थल है। 
यहां के मुगलवाली गांव में सात फीट नीचे 
तक खुदाई कर नदी की जलधारा को भी 
निकाल लिया गया है। इस प्रकार डॉ. 
वाकणकर के द्वारा जो खोज की गई व 
निष्कर्ष निकाले गए उनकी अब पृष्टि हो 
रही है। 
उनकी प्रतिभा बहुआयामी थी। वे 
ऊर्जा के चलते-फिरते पुंज थे। वे जब 
कभी सर्वेक्षण करते तो अपने साथ इतिहास 
के युवा विद्यार्थियों को जोड़ते। उन्होंने 
कहानियां भी लिखीं तथा आर्यों के भारत 
आगमन को लेकर प्रमाणिक रूप से अपने 
विचार रखे। उन्होंने उज्जैन में एक शोध 
संस्थान की स्थापना की जिससे युवा 
विद्यार्थी तथा शोधार्थी जुड़े व जिन्होंने 
उनके मार्गदर्शन में कार्य किया। 
आज इतिहास लेखन इसलिए 
महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक 
उपकरणों के प्रयोग के कारण शोध अधिक 
प्रमाणिक होता है। जो पहले इतिहास 


उन्होंने इन गुफाओं की खोज 
अनेक वर्षो तक की। लगभग 

: प्रचास वर्ष तक वे जंगलों और 
 पहड़ों में निरन्तर घूमते रहे, वहां 
 गुफाओं में बने शैलचित्रों को 
खोजकर उनका रेखांकन करते 
रहते तथा साथ ही साथ आदिवासी 
क्षेत्रों में सामाजिक तथा शैक्षणिक 
उत्थान के लिए निरन्तर प्रयास 
करते रहे। आज भीम बैठका 
विश्व विरासत के रूप में जाना 
जाता है। यहां सात सौ से अधिक 
शैलाश्रय हैं जो चार सौ शैलाश्रय 

: चित्रों से सज्जित हैं। 


लिखा गया उसमें अनुमान की संभावनाएं 
अधिक हुआ करती थीं जो अब प्रायः नहीं 
हैं। इतिहास लेखन की भारतीय परम्परा में 
यह वैज्ञानिक दृष्टि विद्यमान रही है तथा वर्ष 
4967 में प्रख्यात इतिहासकार डॉ. 
आर.सी. मजूमदार ने हेरिस मेमोरियल 
लकर्स में इस तथ्य को रेखांकित भी किया 
था तथा उन्होंने इस यूरोपीय अवधारणा का 
खण्डन किया था कि भारतीय इतिहास 
लेखन कथाओं और कल्पनाओं पर प्रायः 
आधारित है। हमारे यहां “राजतरंगिणी' 
जैसे कश्मीर के इतिहास को प्रगट करने 
वाले वैज्ञानिक दृष्टि से लिखे गए इतिहास 
ग्रन्थ हैं। ऐसे इतिहास ग्रन्थों के मूल में 
मुख्यतः जमीनी खोज का तत्व विद्यमान 
रहता है। ग्रन्थालयों में बैठकर या मात्र 
अनुमान के आधार पर लिखे गए इतिहास 
ग्रन्थ कभी वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न नहीं हो 
सकते। आज के इतिहास लेखन की एक 
और दूसरी विशेषता है उसका 
अर्नुतअनुशासित होना। इतिहास लेखन एक 
और कल के अनुशासनों से भी जुड़ा हुआ 
है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉ. वाकणकर जैसे 
महान इतिहासकार आज के इतिहास 
लेखकों के लिये प्रकाश स्तम्भ हैं। जितना 
जमीनी कार्य डॉ. वाकणकर ने किया 
उसके जैसे दूसरे उदाहरण बहुत कम हैं। 
वे निरन्तर शोध करने वाले तथा बिना 
किसी अपेक्षाभाव के अपने कार्य में संलग्न 


रहने वाले अन्वेषक थे। उन्हें कभी किसी 
पुरस्कार या सम्मान की अपेक्षा नहीं थी। वे 
जीवनभर अपने इसी कार्य में संलग्न रहे 
तथा यही कार्य करते-करते उन्होंने अपनी 
अंतिम सांस ली। उनका निधन तब हुआ, 
जब वे व्याख्यान देने विदेश गए हुए थे। 
डॉ. वाकणकर का अवदान जेसा कि 
पूर्व में उल्लेख किया गया है, साहित्य के 
क्षेत्र में भी था और उन्होंने यह चेष्टा की कि 
किस प्रकार साहित्य कला और इतिहास के 
आर्न्तसुत्रों को जोड़ा जाए। भित्ति चित्रों के 
दस्तावेजीकरण के कार्य में जब मैं संलग्न 
हुआ तब डॉ. वाकणकर का शोध कार्य 
मेरा पथ प्रदर्शक बना। पूरे मालवा के एक- 
एक गांव में घूमकर उन्होंने भित्ति चित्रों के 
सम्बन्ध में जानकारियां जुटाई। यही कार्य 
उन्होंने मालवा के शिल्पों को लेकर भी 
किया। फिर हमे प्राचीन ग्रन्थों के संदर्भो 
को जोड़ते हुए उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए। 
उन्होंने उज्जयिनी के भित्तिचित्रों के 
सम्बन्ध में विशेष सर्वेक्षण किया। उन्हें एक 
भित्ति खण्ड गुप्तकाल का भी मिला, किन्तु 
उसके सम्बन्ध में अब कोई जानकारी नहीं 
मिलती। उज्जैन के अनादिकल्पेश्वर मन्दिर 
में भित्ति चित्र थे जो अब विद्यमान नहीं हैं। 
इस मंदिर के भित्तिचित्रों पर चूना पोत दिया 
गया था लेकिन डॉ. वाकणकर को लगा 
कि इस चूने की परत के नीचे अंकन होना 
चाहिए इसलिए उन्होंने मन्दिर की बाहरी 
भित्ती पर लगी चूने की परत को खुरचना 
आरम्भ किया और आकृतियां उभरने लगी। 
जब यह भित्ति समाने आयी तो कला जगत 
आश्चर्यचयकित रह गया। यहां मिले 
भित्तिचित्रों को सात भागों में विभक्त किया 
गया। डॉ. वाकणकर ने मन्दिर के बाहरी 
द्वार, सभागृह के गुम्बद तथा मध्य कक्ष की 
छत पर किए गए अंकनों को खोजा और 
इनकी शैली का निर्धारण किया। उन्होंने 
माना कि इन भित्तिचित्रों पर राजपूत प्रभाव 
है तथा ये राजपूत और मालवी शैली के 
मिश्रण से बने अवन्ति कलम के चित्र हैं। 
कला के इतिहास में अवन्ति कलम की 
खोज एक मौलिक खोज थी। डॉ. 
वाकणकर को निःसन्देह यह श्रेय दिया 
जाना चाहिए कि उन्होंने राजपूत कलम के 
मालवा के देशराज कलम से समन्वय को 
खोज निकाला तथा इस कलम में मराठा 
प्रभाव को भी रेखांकित किया। अवन्ति 
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2 पुरातत्ववेत्ता “डॉ. विष्णु श्रीधर वाकाणशकर ” 


ब एवेतापाठक 


विष्णु श्रीधप वाकणकर का 
ठा जन्म 4 मई, 4949 को 
बप्ध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के 
नीमच शहर में हुआ था। उनकी विशिष्ट 
शैक्षणिक वृत्ति ने उन्हें भारत में शैल कला 
अध्ययन के 'पितामह' की उपाधि दी। 
954 के बाद से उन्होंने भारत और 
विदेशों में यथा यूरोप, उत्तरी अमेरीका 
और मध्य पूर्व में शैलकला पर व्यापक 
सर्वेक्षण कार्य किया। अनुमानतः यह माना 
जाता है कि उन्होंने अकेले भारत में 
लगभग 4000 अलंकृत शैलाश्रयों की 
खोज की और उनका आलेखन किया। 
१957 में उन्होंने भीमबैठका के चित्रित 
शैलाश्रयों की खोज की, जिससे 2003 में 
यूनेस्को द्वारा विश्वदाय स्थल के रूप में 
अंकित किया गया था। 
सक्रिय स्वतन्त्रता सेनानी डॉ. 
वाकणकर को 4975 में भारत के 
सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 
“पद्मश्री” सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों 
से सम्मानित किया गया। वह विभिन्‍न 
शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर 
रहे और कई पुरातात्विक सर्वेक्षणों में 
शामिल हुए। उन्होंने चम्बल और नर्मदा 
नदी घाटी का सर्वेक्षण किया। इनके 
अतिरिक्त सूखी सरस्वती नदी की घाटी 


कलम के नामकरण तथा उसकी 
विशेषताओं को उजागर करने का श्रेय डॉ. 
वाकणकर को ही दिया जाना चाहिए। 

डॉ. वाकणकर ने मालवा के अपने 


(एक परिचय] 


की भी खोज की। उन्होंने भारत और 
विदेशों में विभिन्‍न पुरास्थलों पर 
पुरातात्विक उत्खनन कार्य भी किया। 

डॉ. वाकणकर सिक्‍कों एवं 
अभिलेखों के भी विशेषज्ञ थे, उनके पास 
सिक्‍कों एवं अभिलेखों का संग्रह था, जो 
अब वाकणकर शोध संस्थान में रखे हैं। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, प्राकृत 
और ब्राह्मी में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के 
कई शिलालेखों का अध्ययन किया। डॉ. 
वाकणकर ने 6 पुस्तकें और 400 से 
अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने 
उज्जैन में वाकणकर इडोलॉजिकल 
कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट की स्थापना की। 
आज वाकणकर शोध संस्थान में 7500 
से अधिक शैलचित्र कला के आरेखों का 
संग्रह है, जो स्वयं डॉ. वाकणकर द्वारा 
बनाई गई थी। 


मुख्य योगदान - 


अनुसंधान - उन्होंने भारत में 4000 से 
अधिक शैलाश्रयों की खोज की और 
उनका अध्ययन किया, साथ ही यूरोप और 
अमेरिका में भी शैलाश्रयों और शैलचित्रों 
की भी खोज की। 

पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं उत्खनन - 
उन्होंने चम्बल और नर्मदा नदी घाटियों 
का सर्वेक्षण किया एवं महेश्वर 
(4954), नावदाटोली (१955), 
मनोटी (4960), आवरा (4960), 
इन्द्रगह (4959), कायथा (966), 
मन्दसोर (974 और ॥976), 
आजादनगर (4974), दंगवाड़ा 
(4974 व 4982 ), रूनिजा (4980), 
इंग्लैण्ड में वर्कोनियम रोमन स्थल 
(१964) और फ्रांस में इनकॉलिव 
(4962) पुरास्थलों का उत्खनन 


सर्वेक्षण में जो भित्तिचित्र खोजे थे उनमें से 
अधिकांश भित्ती अब विद्यमान नहीं हैं, 
किन्तु उनके प्रयासों के कारण उनकेसंदर्भ 
हमारे पास हैं। यह कला जगत की एक 


करवाया। 

सहकार्य - एच.डी. सांकलिया, मॉर्टिमर 
व्हीलर, काशीनाथ कृष्ण लेले, अनन्त 
वामन वाकणकर, एस.दीक्षित, रॉबर्ट 
ब्रूक्‍्स, जेरी जैकबसन, एन.आर. बनर्जी, 
एस.बी. डीईओ, एम.के. धवलीकर, 
तिलनेर। 

खोज एवं उद्बवाचन - गुप्त, मौखरी, 
खेरागढ़, ऑस्ट्रिया, रोम, पेरिस, फ्रेंकफर्ट 
और अमेरिका में उनके द्वारा आयोजित 
कई प्रदर्शनियां उनका एकात्मक प्रयास 
स्वरूप था। अखिल भारतीय कालिदास 
पेंटिंग और मूर्तिकला प्रदर्शनियों के 
संस्थापक और निदेशक। 

ग्रहित पद - भारत कला भवन, ललित 
कला संस्थान, रॉक आर्ट इंस्टीट्यूट, 
उज्जैनीय निदेशक, उत्खनन विभाग, 
पुरातत्व संग्रहालय, विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन प्रांतीय बौद्धिक 
प्रधान, संस्कार भारती, भारतय अध्यक्ष, 
थियोसोफिकल सोसायटी, उज्जैन, 
संरक्षक, कला पत्रिका आकार, उज्जैनय 
प्रमुख, बाबा साहेब आप्टे इतिहास 
संकलन समिति (मध्यप्रदेश और 
गुजरात), मध्यप्रदेश, अखिल भारतीय 
कालिदास समारोह समिति आदि के 
सदस्य। 

विदेश यात्रा एवं अधिछात्रवृत्ति - 
963 में उन्होंने डोरबाजी टाटा ट्रस्ट 
यात्रा अनुदान पर यूरोप की यात्रा की, 
964 और 4963 तक उन्होंने फ्रांस 
सरकार की छात्रवृत्ति पर शोध कार्य किया, 
966 में उन्हें अमेरिकन शैलाश्रयों पर 
कार्य के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 
निमंत्रण दिया गया, 987 में उन्होंने 
कापो दी पोंटे, इटली में शैलाश्रय पर 
आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। | 


महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 

उन्होंने अनेक शोध-पत्र लिखे, 
व्याख्यान दिए तथा प्रदर्शनियां लगाई। 
उनकी जन्मशती वर्ष में यदि उनके द्वारा 
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द्डी गए इस कृतित्व को समेकित रूप में 
प्रकाशित किया जा सके तो यह एक 
अमूल्य निधि इतिहास, साहित्य और कला 
के क्षेत्र में कार्य करने वाले शोधार्थियों तथा 
विद्यार्थोयों के लिए होगी। उनके इस 
जन्मशती वर्ष में यदि नई पीढ़ी के जिज्ञासु 
शोधाथियों को केवल उनकी वैज्ञानिक दूष्टि 
के उपयोग के सम्बन्ध में ही अवगत करा 
दिया जाए तथा उनकी शोध प्रक्रिया के बारे 


डॉ. वाकणकर लीक से हटकर कार्य 
करने वाले पुरातत्ववेत्ता, इतिहासविद्‌ तथा 
संस्कृतिविद्‌ थे। उनके समग्र अवदान के 
सम्बन्ध में अभी मूल्यांकन नहीं किया गया 
है। यदि मूल्यांकन न भी हो, किन्तु जो 
उन्होंने किया उसका परिचय भर थी, नई 
पीढ़ी के शोधार्थियों को मिल जाए तो इसके 
कारण शोध के अनेक पथ निर्मित होगें 
जिन पर यात्राएं आरम्भ हो सकेंगी। 


डॉ. वाकणकर लीक से हटकर 
कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता, 
इतिहाविद तथा संस्कृतिविद्‌ थे। 
उनके समग्र अवदान के सम्बन्ध में 
अभी मूल्यांकन नहीं किया गया 
है। यदि मूल्यांकन न भी हो, किन्तु 
जो उन्होंने किया उसका परिचय 
भर थी, नई पीढ़ी के शोधार्थियों को 
मिल जाए तो इसके कारण शोध 

के अनेक पथ निर्मित होगें जिन पर 
यात्राएं आरम्भ हो सकेंगी। 


जीवन का यही सबसे बड़ा संदेश है। “दी 
कोर' के इस वाकणकर विशेषांक को 
संग्रहणीय बनाने तथा विद्वानों से सामग्री 
मंगाकर सम्पादित कर प्रकाशन करने का 
परिश्रम हम वाकणकरजी के एक होनहार 
शिष्य अनुज ललित शर्मा से ही कर सकते 


में जानकारी दे दी जाए तो यह भी अपने डॉ. विष्णु श्रीधध० वाकणकर जैसे हैं जो अपने गुरूवर की परम्परा के कार्यों 
आप में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। अनवरत यात्रा करने वाले महायात्री के में लगातार समर्पित हैं। हा 
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ध् जयन्ती वर्ष 2049-2020 ई. 


कला एवं पुरतत्त्व जगत के कीर्तिकलश 
“श्मश्री”' डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर 


पद्मश्री की उपाधि, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्त्व प्रमुख का पद, विदेश 
यात्राएं अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा कभी उनके जीवन में बाधक नहीं बनी। वे सचमुच 
में बहुत बड़े आदमी थे। उनके बड़प्पन के समक्ष कोई भी नतमस्तक हो जाता था 
पर वे उसे समान स्तर पर बैठाकर बात करते थे। आत्मीयता का ऐसा विस्तार 
उनके जीवन में था और ऐसी चर्चा से उन्हें आत्मीय सुख मिलता था। ऐसे महान 
विचारों को समर्पित डॉ. वाकणकर सचमुच में भारत की संत परम्परा के जीवन्त 


जे 2: ्  / 


ललित शर्मा, इतिहासविद्‌ 


विद्धानों को ही वास्तविक महापुरूष 

की संज्ञा दी जाती है। इसलिए भारत 
में विद्वानों और आचार्यों को ही नमन किया 
जाता है। समाज में वे ही वन्दनीय होते हैं 
और आदर के पात्र भी। चरण भी उन्हीं के 
पखारे जाते हैं और उनके चरणों की रज 
मस्तक पर लगायी जाती है। इसी परम्परा में 
भारतीय कला और पुरातत्व जगत के 
कीर्तिकलश डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर भी 
रहे हैं जिन्होंने कभी भौतिक साधनों को 
अर्जित कर समाज में महान्‌ होने का मुकुट 
धारण नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में ना 
तो किसी के आगे दस्तक दी और ना ही 
आकांक्षा की तथा ना ही उस ओर अपना मन 
बनाया। अपितु सब कुछ लुटाकर उन्होंने 


हः देश में सन्‍्तों, तपस्वियों और 


उदाहरण थे। 


संस्कृति, कला और पुरातत्त्व की सेवा की। 

4 मई, सन्‌ 499 ई. को मालवा के 
नीमच में जन्में विष्णु श्रीधध वाकणकर 
स्वयं बड़े बने परन्तु कभी उन्होंने आसमान 
नहीं देखा अपितु वह स्वतः ही घाव भरने 
उनके समीप आया। उत्सर्ग व 
संवेदनशीलता की महान परिकल्पना के 
साक्षात्‌ स्वरूप डॉ. वाकणकर ने चित्र, 
मूर्ति के साथ चिंतन और विचार की समग्र 
संस्कृति को अंकित किया। 'सादा जीवन 
उच्च विचार' के साथ उनका अन्वेषण 
और लेखन बिना हिचक चट्टानों से 
टकराया। कठिन साधन को भी उनकी 
अनन्य निष्ठा सरल कर गयी। राष्ट्रीय और 
अन्तरराष्ट्रीय. सम्मानों एवं अपार 
लोकप्रियता को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी 


अहंकार और प्रमाद कभी उनके पास नहीं 
आया। 

विद्वता, सौम्यता, सादगी, भोलापन, 
सहृदयता तथा मन की निर्मलता के विशिष्ट 
गुण उनकी लोकप्रियता के आधार स्तम्भ 
थे। काल ने उनके जीवन में कई बार 
आघात किये थे, परन्तु वे “बंचिका' देकर 
हर बार अपनी चिर परिचित मुस्कान लिये 
कर्म क्षेत्र में सन्‍नद्ध दिखाई दिये। लक्ष्य 
संघान के प्रति उनकी एकाग्रता और महान 
पुरूषार्थ का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो 
सकता है कि प्रशांत हिन्दू सम्मेलन में 
अपने जीवन की अन्तिम सांसे गिनते समय 
वे यह उद्घोष कर रहे थे कि - “हमारा 
लक्ष्य केवल निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना 
ही नहीं था किन्तु अभ्युदय तथा भौतिक 
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गा भी प्राप्त करना था। इसी विराट 
दृष्टिकोण के कारण हमारे पुरखे हिमालय 
की बफीर्ली चोटियों को भी पार कर गये 
थे। उन्होंने समुद्र की उत्ताल तरंगों पर यात्रा 
कर नये-नये प्रवेश द्वार ढूंढ निकाले और 
संसार में आर्य बनाने का प्रयास किया था। 
यह आर्य बनना मूलतः सभ्यता के सर्वोच्च 
शिखर पर प्रतिष्ठित होना था। 
ऐसे महान विचार को समर्पित डॉ. 
वाकणकर सचमुच भारत की संत परम्परा 
के जीवन्त उदाहरण थे। वे पहाड़ों और 
जंगलों में कुदाली और फावड़ा चलाते तथा 
घर पर तूलिका से प्रकृति और मानवीय 
जीवन के रंग उकेरते थे। ज्ञान के वे अक्षय 
कोष थे। पद्मश्री की उपाधि, विक्रम 
विश्वविद्यालय उज्जैन का पुरातत्त्व प्रमुख 
का पद, विदेश यात्राएं अथवा सामाजिक 
प्रतिष्ठा कभी उनके जीवन में बाधक नहीं 
बनी। वे सचमुच में बहुत बड़े आदमी थे। 
उनके बड़प्पन के समक्ष कोई भी नतमस्तक 
हो जाता था पर वे उसे समान स्तर पर 


भारती कला भवन, शैलचित्र 
शोधसंस्थान, उज्जैन के 
संचालक डॉ. वाकणकर अखिल 
भारतीय कालिदास चित्र व मूर्ति 
कला प्रदर्शनी उज्जैन के 
संस्थापक भी रहे। 96। से ।963 
ई. तक वे फ्रांस सरकार की 
स्कॉलरशिप के अन्तर्गत फ्रांस 
में रॉक पेन्टिंग की शोध 
हेतु गये थे। 


बैठाकर बात करते थे। आत्मीयता का ऐसा 
विस्तार उनके जीवन में था और ऐसी चर्चा 
से उन्हें आत्मीय सुख मिलता था। 

भारती कला भवन, शैलचित्र शोध 
संस्थान, उज्जैन के संचालक डॉ. 
वाकणकर अखिल भारतीय कालिदास 
चित्र व मूर्ति कला प्रदर्शनी उज्जैन के 
संस्थापक भी रहे। 4964 से 4963 ई. 
तक वे फ्रांस सरकार की स्कॉलरशिप के 


अन्तर्गत फ्रांस में रॉक पेन्टिंग की शोध हेतु 
गये थे। 4963 ई. में उन्होंने इसी कला के 
तहत दोराबजी टाटा ट्रस्ट की शोधवृत्ति पर 
यूरोप का पुरातात्त्विक भ्रमण किया। 966 
ई. में अमेरिका के आमंत्रण पर उन्होंने वहां 
के शैलचित्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कर 
उनकी प्रमाणिकता प्रस्तुत की। 4984 ई. 
में उन्होंने अमेरिका में “विश्व को भारतीय 
संस्कृति की देन! पर विशाल कला प्रदर्शनी 
एवं व्याख्यान का आयोजन किया तथा 
माया और अजटैक (मैक्सिको) सभ्यता 
से भारतीय सभ्यता का तुलनात्मक 
अध्ययन किया। 

भारत में उन्होंने 4955 से लेकर 
980 ई. तक चम्बल, नर्मदाघाटी, असम 
व दक्षिण भारत में पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण के 
दौरान पदयात्रा कर अनेक पुरास्थलों को 
खोजा। उन्होंने 4955 ई. में नवादाटोली, 
महेश्वर, 4959 ई. में इन्द्रगढ़, 4960 ई. 
में मनौटी, आवर तथा 4964 से 62 ई. 
तक रोम, इम्फाल तथा फ्रांस में 
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खा ललित शर्मा का डॉ. वाकणकर से वर्ष ।986-988 ई. में सम्पक के दौरान शिष्य रूप में उनके स्वर्गवास से पूर्व 
“भारती कला भवन' में हुईएक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता के कुछ अंश :- 


शैलाश्रयों के प्रति आपका रूझान कब व किन 
परिस्थितियों में हुआ? 

सन्‌ 4950 ई. में शैलाश्रयों की ओर मेरा 
रूझान हुआ था, जब मैं भोपाल में मनुआ भांग 
स्थान की टेकरी पर घूमने गया था। वहां मैंने एक 
गुफा देखी, उत्सुकता वश मैं उसमें प्रवेश कर 
गया। देखा तो अन्दर एक विशाल चट्टान पर गेरू, 
रंग का शेर बना हुआ था। जिज्ञासावश उसका 
चित्र लेकर मैंने बाद में शोध किया, तो वह 
आदिमानव द्वारा चित्रित शैलाश्रय था। बाद में 
अधिक उत्सुकता वश मैंने पुनः उक्त स्थान का 
व्यापक सर्वेक्षण कर 49 गुफाओं में अनेक 
शैलाश्रय खोजे। 4953-54 ई. में रामपुरा- ' 
भानपुरा के समीप जलोद ग्राम में सर्वेक्षण के 
दौरान मुझे एक से डेढ़ लाख वर्ष पूर्व के ' 
आदिमानव कालीन हथियार प्राप्त हुए। रामपुरा में 
भी मुझे 5,00,000 वर्ष पूर्व के प्राचीन पाषाण के 
औजार मिले थे। निकटवर्ती मनौती ग्राम में खुदाई ५ 
के दौरान मुझे हड़प्पायुगीन संकेत भी प्राप्त हुए. 
थे। 4954 ई. में ही झालावाड़ के पास गागरोन 
की प्राचीनतम बलिण्डा घाटी की पर्वतीय गुफा में 
मुझे काले रंग के हिरण का शैलाश्रय प्राप्त हुआ 
था जो मध्याश्म काल (4000 से 40000 वर्ष 
पूर्व) का है। 


ह... 3.8. 


पुरातत्वविद्‌ डॉ. बाकणकर से शैल चित्रकला पर साक्षात्कार लेते 


शिष्य ललित शर्मा, भारती कला भवन, उज्जेन, सन्‌ 4988 


शैलाश्रय आपकी भाषा में क्या है और ये किस प्रकार इतिहास के 
बन्द एृष्ठों को उजागर करते हैं? 


शैलाश्रय गुहा मानवों द्वारा लाल, काले तथा गेरू, रंग से बनाए 
गए चित्र हैं, जिनमें उनके उत्तरोत्तर विकास का ज्ञान होता है। 
शैलचित्रों की उपलब्धि ने प्रागेतिहासिक मानव के जीवन विकास 
और कला के भावों को समझने में अपना अपूर्व योगदान दिया है। 
ये कला चित्र अप्रत्यक्ष रूप से आदिमानव के स्वभाव, मनभावना, 
कला और उसके क्रिया कलापों के साथ भाषा के विषय में बहुत 
प्रकाश डालते हैं। प्राग युग में 40000 वर्ष पूर्व का गुहामानव जो 
अपने साथी जानवरों तथा होने वाली घटनाओं को देखा करता था 
वह उनके चित्र बनाया करता था। यही चित्र कालान्तर में 
प्रागेतिहासिक शैलाश्रय कहलाए। क्योंकि इतिहास का आरम्भ वेदों 


के आधार पर 40000 से 60000 वर्ष पूर्व का माना गया है। यही 
चित्र इतिहास के अग्रपृष्ठों में समवेश होकर इतिहास के पूर्व के 
अर्थात्‌ प्रागैतिहासिक कहलाते हैं। 


हाड़ौती एवं मालवा क्षेत्र के शैलाश्रयों की आकृति, काल निर्धारण 
तथा उपयोगिता पर आपके विचार क्या हैं? 

हाड़ौती क्षेत्र में मध्याश्मीय युग के शैलाश्रय अधिक है। उनकी 
आकृतियां जंगली भैंसे, हिरन, हाथी, गाय, व गैंडे.के रूप में काले, 
लाल तथा गेरू, रंग से बनी हुई हैं। 4954-55 ई. में द्वितीय 
सर्वेक्षण के दौरान मुझे झालावाड़ में कालीसिन्ध नदी के किनारे की 
पहाड़ी में 5,00,000 वर्ष पूर्व के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए 
थे तथा निकटवर्ती कस्बे सुनेल के ग्राम झीकड़िया में ,00,000 


पुरातात्त्विक सर्वेक्षण किया। 4966 ई. में 
उन्होंने मालवा के कायथा का प्रसिद्ध 
उत्खनन किया। इन्दौर, दंगवाड़ा, कसरावद 
तथा रूनीजा में उनके द्वारा किये उत्खनन 
से मालवा की प्राचीन संस्कृति में नवीन 
अध्याय जुड़े। 


शैलचित्रों की खोज में उन्हें विशेष 
महारथ हासिल थी। भोपाल के निकट भीम 
बैठका की खोज कर उन्होंने भारतीय 
पुरातत्त्व को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 
किया था, वहीं उन्होंने शिवालिक की दुर्गम 
पहाड़ियों से लेकर अरब सागर तक 


लगभग 4000 किमी की पैदल यात्रा कर 
अन्तः्र्भा वैदिक विलुप्त सरस्वती नदी की 
खोज से भारत को परिचित कराया। इन्हीं 
विराट खोजों पर उन्हें भारत सरकार ने 
4974-75 में “पद्मश्री” से समलंकृत 
किया। उन्होंने भीम बैठका की गुफाओं पर 


दी कोर /मार्च, 2020 


हि पूर्व की षघटकोणीय तक्षणियां मिली थी, जिनका उपयोग गुहा 
मानव भाले-तीर के अग्रभाग को नुकीले बनाने एवं हड्डियों के 
बाणों के अग्र भाग को नुकीले बनाने में करते थे। कोटा जिले के 
सुकेत कस्बे में मुझे ऐसे प्राचीन उपकरण भी मिले जो 
मोहनजोदड़ो से प्राप्त उपकरणों से मिलते जुलते हैं। जबकि 
मालवा क्षेत्र में 4953 ई. में मन्दसौर, निमाड़, महेश्वर तथा 
4959-60 ई. में मोड़ी इन्द्रगढ़, मनौती की खुदाई में मुझे 
ताग्राश्ययुगीन अवशेष मिले थे। 4960 ई. में भीम बैठका सहित 
मिजार्पुर एवं होशंगाबाद में मुझे महत्त्वपूर्ण शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। 
इनके अलावा मुख्य रूप से 4962 से 982ई. तक कायथा, 
इन्दौर तथा दंगवाड़ा की खुदाई में भी मुझे ताग्राश्मीययुगीन सभ्यता 
के उपकरण प्राप्त हुए थे। 


शैलाश्रय आज किन परिस्थितियों में नष्ट होते जा रहे हैं, इनका 
मूल्यांकन समाज की निगाहों में क्यों नहीं है? 

अधिकांश शैलाश्रय शहरों से दूर बीहड़ों व नदी घाटियों की 
पाषाणी गुफाओं में स्थित होने तथा ना समझ ग्रामीणों व आदिवासियों 
द्वारा उखाड़ने या कुरेदने से ये नष्ट हो रहे हैं। शैलाश्रयों की खोज 
मात्र पुस्तकों के बन्द पृष्ठों तक ही सीमित रह गई है जो समाज के 
मूल्यांकन में अवरोधक साबित हुई हैं। मुख्य रूप से शैलाश्रयों की 
प्राप्ति और उपयोगिता का अंग्रेजी में लिखा जाना भी आम लोगों व 
समाज के लिए दुर्भाग्य ही साबित हुआ है। 


शैलाश्रयों की भाषा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया 
जाना आवश्यक है? 


शैलाश्रयों के बारे में ग्रामीणों की सामान्यतः धारणाएं होती है कि 
वे भूत-प्रेतों या देवताओं द्वारा बनाए गए हैं अतः शोधकताओं को इसी 
धारणा को ध्यान में रखकर शैलाश्रयों की खोज करनी चाहिए। चित्रों 
को प्रामाणिकता व आंचलिक मान्यताओं के आधार पर प्रदर्शनी के 
माध्यम से वास्तविक वैज्ञानिक शोध के साथ आम लोगों व समाज 
के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे उनकी कला व उपयोगिता 
सिद्ध हो सके। 


शैलाश्रयों के प्रति एक इतिहासकार का कितना रूझान होता है? 


इस बारे में उसे शैलाश्रयों का औपचारिक ज्ञान तो होना ही 
चाहिए। साथ ही यह भी कि वह निर्जन स्थानों में जाने से घबराए 
नहीं। क्योंकि शैलाश्रय व इतिहास तो दुर्गम नदी-घाटियों में, पाषाणों 
तथा खण्डहरों में छिपा हुआ है। अतः एक सफल इतिहासकार को 
चाहिए कि वह प्राप्त जानकारी को निष्पक्ष व प्रमाणिक रूप से उजागर 
करें, जिससे उसका परिश्रमपूर्ण रूझान इतिहास के अन्धकारमय पूष्टों 
को अनावृत करने में समर्थ हो सके। 
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पुरातत्वविद्‌ डॉ. वाकणकर का पत्र ललित शर्मा के नाम सन्‌ 4987 


इतिहास के उदीयमान लेखकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 


किसी भी इतिहास लेखक को इतिहास के किसी भी बिन्दु पर लिखने 
से पूर्व उस बिन्दु की गहराई तथा विश्लेषण को बुद्धि तथा विवेक से 
परखना चाहिए, क्योंकि इतिहास पुष्ठ प्रमाणों पर ही आधारित होता है। 
किसी भी ऐतिहासिक स्थल की खोज दृढ़ निश्चय, परिश्रम तथा विज्ञान 
सम्मत सत्यता के साथ ही की जानी चाहिए तथा निश्चित प्रमाण प्राप्त 
होने पर ही उस कार्य को समाज के सम्मुख प्रदर्शित करना चाहिए, 
जिससे उनका परिश्रम इतिहास का वास्तविक अंग बन सकें। 


जनमानस को पुरातत्त्व के सम्बन्ध में आपका कोई संदेश दीजिए। 


जहाँ-जहाँ भी प्राचीन अवशेष हो, वहाँ की ग्राम पंचायते, स्थानीय नगर 
निकाय तथा स्थानीय विद्यालय को वहाँ के प्रति जनमानस में आस्था जगाना 
चाहिये और सुरक्षित स्थान बनाकर उन प्राचीन अवशेषों को वहाँ प्रतिष्ठित 
कर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए यूरोप की यात्रा के दौरान मैंने देखा कि वहाँ 
चार सौ वर्ष पूर्व के अवशेषों को संवार कर पर्यटकों को आकर्षित किया 
जाता है। ऐसा ही हमारे देश में भी हो ताकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन के 
साथ पुरातत्त्व की कला धरोहर में सुधार व समृद्धि और अस्मिता बढ़ सके। 


“ए-लास्ट पैराडाईज' ग्रन्थ लिखकर विश्व 
की प्राचीन गुफाओं में इन गुफाओं के 
महत्व को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने 
शोध जीवन में लगभग 4000 से अधिक 
शैलाचित्रों की खोज की। उनके द्वारा 
उज्जैन में स्थापित भारती कला भवन 


(वाकणकर न्यास) आज भी उनके द्वारा 
संग्रहित चित्रों, मुद्राओं, मूर्तियों तथा 
शिलोखों का एक उत्कृष्ट संग्रहालय है 
जिसमें भारतीय संस्कृति एवं कला की 
झलक परिलक्षित होती है। 988 ई. में वे 
प्रशांत हिन्दू सम्मेलन में भाग लेने सिंगापुर 


(जापान) गये थे और वहीं 3 अप्रैल को 
भारतीय पुरातत्व जगत की यह महान 
हस्ती इतिहास के पन्नों में समा गई। 


पुरातत्त्वविदों का तीर्थ भीम बैठका 


डेक्कन विश्वविद्यालय के प्रख्यात 


दी कोर /मार्च, 2020 


| बैठका के उत्खन्न से प्राप्त पुरा सामग्री की अधिकृत काल सारणी 


क्र.सं. | वर्ष पूर्व [काल | प्राप्त वस्तु 
4... |00 से 2000 वर्ष मध्यैतिहासिक | लौह उपकरण, मृणपात्र, मानव-अस्थि पंजर 
2... 2000 से 2500 वर्ष आद्यैतिहासिक | आहत ताम्रमुद्राएं लौह उपकरण 
3. [3000 से 4000 वर्ष ताम्राश्म युग ताम्राश्मयुगीन पात्र एवं लघु अश्वमोपकरण, ताग्र वस्तुएं चित्र सामग्री। 
4. 4000 से 40000 वर्ष | मध्याश्म युग लघु अश्मोपकरण यथा त्रिकोण चन्द्राकृति व शैलचित्र पूर्ण सामग्री 
5. |40000 से 50000 वर्ष | मध्यपूर्वाश्म, युग | छोटे उपकरण (पतले) जिन्हें धरमपुरीय उपकरण कहा जाता है। 
6. 50000 से 500000 वर्ष | प्रथम पूर्वाश्म युग | प्रगतअश्युलीय उपकरण एवं अश्युलीय उपकरण व गोलाश्म उपकरण 
उपकाल नं. 3, 
उपकाल नं. 2 
उपकाल नं. 


पुरातत््वविद्‌ डॉ. हंसमुख धीरजलाल 
सांकलिया ने लिखा है कि- विश्व में कही 
भी प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की चर्चा 
होगी तो 'भीम बैठका' अवश्य याद किया 
जाएगा और उसके अन्वेषक डॉ. 
वाकणकर के अध्यवसाय व लगनशीलता 
की विशेष सराहना की जाएगी। उन्होंने 
विश्व का ध्यान उस स्थल की ओर 
आकर्षित किया है जो आगे चलकर विश्व 
के पुरातत्त्वविदों के लिए एक महान तीर्थ 
स्थल सिद्ध होगा। 

उल्लेखनीय है कि विश्वविख्यात 
पुरातत्त्वविद्‌ डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर”! 
एवं “भीम बैठका'' दोनों एक दूसरे के पर्याय 
बन चुके हैं। डॉ. वाकणकर का अन्वेषण 
स्थल “भीम बैठका' विश्व के मानचित्र पर 
आज अपना विशेष स्थान रखता है। 

979 ई. में भारत में आयोजित 
“विश्व पुरातत्त्व सम्मेलन में पधारे विश्व 
के ख्याति प्राप्त पुरातत्त्वेत्ताओं को जब भीम 
बैठका ले जाया गया तो विश्व की 
प्राचीनतम तथा सबसे बड़ी उस कला दीर्घा 
में डॉ. वाकणकर के कार्य को देखकर सभी 


विशेषज्ञों को उनके कार्य के समक्ष 
नतमस्तक होना पड़ा। अन्तरराष्ट्रीय 
प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र में नई 
क्रान्ति पैदा करने वाले डॉ. वाकणकर ने 
“ए-लॉस्ट पैराडाइज' नामक ग्रन्थ लिखकर 
भीम बैठका के महत्त्व को विश्व स्तर पर 
चर्चित कर दिया था। डॉ. वाकणकर को 
इसी कार्य से अन्तरराष्ट्रीय ख्याति मिली थी 
और आज यह स्थल “विश्व पुरातत्त्व 
धरोहर' में शामिल है। 

मध्यप्रदेश में भोपाल-होशंगाबाद मार्ग 
के मध्य ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन से 35 
किमी दूर दक्षिण की ओर विंध्याचल के 
उच्च शिखर पर स्थित भीम बैठका की 
600 गुफाएं हैं, जो 40 किमी के क्षेत्र में 
फैली हुई हैं। इसमें से 475 गुफाएं चित्रित 
है। अभी तक 40 गुफाओं का ही उत्खन्न 
हुआ है, जिसका समूचा श्रेय डॉ. 
वाकणकर को जाता है। उन्होंने 4957 ई. 
में इन गुफाओं की खोज की थी। वहां प्राप्त 
पुरावशेषों तथा शैलचित्रों से वैज्ञानिक 
गणनानुसार ज्ञात होता है कि भीम बैठका में 
मनुष्य समूचे प्रागैतिहासिक काल में बराबर 


शैलाअय 
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ख्खल विलासी नदी विलासगठ 


रहता था। डॉ. वाकणकर को उत्खनन में 
यहां से लगभग एक लाख वर्ष पूर्व के कुछ 
धार वाले उपकरण प्राप्त हुए। उन्होंने इन्हें 
पुरापाषाण काल का माना। जबकि इन छः 
सौ गुफाओं में से प्राप्त पुरा सामग्री से पता 
चलता है कि- इनमें वास्तविक रूप से 
मानव समुदाय रहता था। उसके द्वारा बनाए 
व उपयोग में लाए गए औजार एवं हथियार 
अपने मूल स्थानों पर ही दबे रह गए। देश 
के किसी अन्य भाग में प्रागैतिहासिक काल 
का इतना लम्बा तथा अविछिन्न इतिहास 
अपने मूल स्थान पर सुरक्षित दशा में प्राप्त 
नहीं हुआ है और न ही अन्य किसी स्थल 
पर प्राग-मानव के वास्तविक निवास के 
इतने अधिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 


शैलचित्र की प्राप्ति - 


डॉ. वाकणकर को भीम बैठका की 
गुफाओं से 627 शैलचित्र प्राप्त हुए थे। ये 
प्राचीनतम शैलचित्र उत्तर पुराश्म युग से 
उत्तर ऐतिहासिक काल तक के हैं। यहां से 
प्राप्त अधिकतर शैलचित्र लाल व सफेद 
रंग के हैं। कुछ चित्र हरे व पीले रंगों के भी 
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ब्छ युग 
(3५ से ५ दजार वर्ष शर्व) 


भीमबेटभा 7-5 च्ैप्राप्तशैलाचि (ज्राग मानवीणे आकनदुनृत्य, 


भीम बेठका की शेल चित्रकला 


हैं। ये रंग यहां के भूगर्भीय जमाव में पाए 
गए पदार्थों - प्रमुखतः गैरू, हिमरची व 
मैग्नीज से बनाए जाते थे। ये रंग पानी या 
किसी अन्य पदार्थ में घोले जाते थे जो 
आज तक "भीम बैठका' की गुफाओं में 
देखे जा सकते हैं। 

अधिसंख्यक शैलचित्र मध्यपाषाण 
कालीन हैं। इनमें हाथी, गैड़ा, भालू, चीता, 
जंगली सुअर, हिरन आदि के चित्र प्रमुख 
हैं। कुछ शैलचित्र प्रारम्भिक इतिहास- 
कालीन हैं, जिनमें नृत्य वेशभूषा, आभूषण, 
सामूहिक नृत्य आदि के चित्र हैं। 

ये शैलचित्र कला की एक विधा मात्र 
ही नहीं अपितु मानव के विकास का 
निश्चित सोपान प्रस्तुत करते हैं। इन 
शैलचित्रों के माध्यम से आखेट वाले 
आदिमानव ने न केवल अपने संवेगों को 
बल्कि रहस्यमयी प्रवृत्ति और जंगल के 
खूंखार प्रवासियों के विरूद्ध अपने अस्त्तिव 
के लिए किए गए संघर्ष को भी अभिव्यक्त 
किया है। यहां हम घात-प्रतिघात की 
उत्तेजना, कबीलों का शिकार-प्रयाण, 


गतिपूर्ण हिरणों का सौन्दर्य, नृत्य, लय व 
मृत्यु की त्रासदी के चित्र देखते हैं। 


उपकरण प्राप्ति - 


भीम बैठका में डॉ. वाकणकर द्वारा 
किए गए उत्खन्न की प्रमुख उपलब्धि है 
यहां पर गौलाश्म उपकरणों की स्तरबद्ध 
प्राप्ति। पुरा सामग्री से ज्ञात हुआ है कि 
पुराश्मीय युग के द्वितीय उपकरण काल में 


यहां हिमप्रलय॒ आया था। यहां 
मध्यैतिहासिक काल तक की मानवीय 
प्रगति के दर्शन होते हैं। पुरापूर्वाश्मयुगीन 
उपकरण (प्रथम) अल्यूमिना व लौह युक्त 
लेटराइट की चिकनी मिट्टी में मिले हैं 
जबकि द्वितीय गोलाश्म उपकरण दानेदार 
लेटराइट में मिले हैं। 

भीम बैठका में पुरापूर्वाश्म युगान्तर्गत 
उपकरणों के दो काल हैं। प्रथम काल में 
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उपकरण मोटे, बड़ी शक्‍लों वाले और 
अश्मकुठारों से अधिक्य वाले हैं। जबकि 
द्वितीय काल में उपकरण सामान्यतः पतले 
हैं व इनमें अश्मकुठारों का प्रमाण अधिक 
है। इसके पश्चात्‌ मध्य पूर्वारम्भ काल आता 
है जिसमें तक्षण उपकरणों का (स्क्रेपर्स ) 
प्रमाण अधिक है। इन उपकरणों के चयन 
अन्तर के कुल भाग को मध्याश्म युग 
कहते हैं यहां ताग्राश्मयुगीन अस्थिपंजर भी 
एक शवाधान में मिला है। इसी के निकट 
मध्य ऐतिहासिक युगीन दो अस्थि पंजर भी 
मिले हैं और साथ ही भारत की सबसे 
प्राचीन मानव अस्थियां भी मिली हैं। 
इस प्रकार ये शैलचित्र और उत्खनन 
सामग्री इस तथ्य की साक्षी हैं कि भारत के 
आदिमानव का यह गुफा क्षेत्र (भीम 
बैठका) सभ्यता के अभ्युदय के कहीं 
बहुत पहले सृजनात्मक चेतना व कार्यों से 
अनुप्राणित था। 


सरस्वती नदी के उद्गम की खोज 


मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रख्यात 
विद्वान डॉ. रघुवीर सिंह (सीतामऊ) के 
अनुसार - डॉ. वाकणकर की एक महत्वपूर्ण 
उपलब्धि यह भी रही कि उन्होंने सैकड़ों 
किलोमीटर की पैदल यात्राएं कर ऋग्वेद से 
वर्णित पुण्य सलिला नदी सरस्वती के उद्गम 
स्थल से लेकर उसके सिरसा जिले में 
दृशब्दती (हाकड़ा) नदी में विलीन तथा 
अन्तः सलिला होकर अन्तः सिंधु में मिलने 
तक के अधिकांश मार्गों में देखकर उसे 
सप्रमाण मानचित्र पर अंकित किया। 

डॉ. वाकणकर ने वैदिक कालीन 
विलुप्त सरस्वती के मार्गों व उसके तटवर्ती 
नगरों, मन्दिरों और घाटों के अवशेष ढूंढ 
निकालने के लिए 4985 ई. में हिमालय 
की शिवालिक पर्वतमाला में स्थित 
आदिबदरी से पंजाब, दिल्‍ली, हरियाणा, 


डॉ. वाकणकर को भीम बैठका 

की गुफाओं से 627 शैलचित्र 
प्राप्त हुए थे। ये प्राचीनतम 

शैलचित्र उत्तर पुराश्म युग से 

उत्तर ऐतिहासिक काल तक के 
हैं। यहां से प्रात्र म धिकतर 

शैलचित्र लाल व सफेद रंग के 

हैं। कुछ चित्र हरे व पीले रंगों 

के भी हैं। 


राजस्थान और गुजरात में कच्छ ( अरब 
सागर ) तक की 4000 किलोमीटर की 
पैदल यात्रा की तथा अन्तःगर्भा सरस्वती 
नदी की धारा की खोज करने में अद्वितीय 
सफलता प्राप्त की। 

डॉ. वाकणकर के अनुसार सरस्वती 
नदी के खोज अभियान में उन्होंने सैकड़ों 
महत्वपूर्ण भग्नावशेषों के अलावा मुद्राओं 
और जीवाश्मों का संग्रह भी किया जिनसे 
ज्ञात होता है कि सरस्वती नदी के मुख्यतः 
उत्तरी क्षेत्रीय तटों पर (पंजाब, दिल्‍ली 
हरियाणा ) विकसित संस्कृति पूर्व विख्यात 
हड़प्पा संस्कृति से भिन्‍न नहीं है। इस शोध 
यात्रा में डॉ. वाकणकर की प्रबल मान्यता 
थी कि प्राग मानव उत्तरादि क्षेत्र से 
मध्यभारत तक आया था और वह मुख्यतः 
सिन्धु सरस्वती के मध्य क्षेत्र का ही वासी 
रहा है। डॉ. वाकणकर के अनुसार-इस 
नदी के अवशिष्ठ अंश को 'सर' शब्द से 
भी प्रयुक्त किया गया, जिसका अर्थ सरोवर 
वाली नदी (सरस्वती) से ही है। इस नदी 
के तट क्षेत्र से प्राप्त अवशेषों के आधार पर 
उनकी मान्यता रही है कि हड़प्पीय स्थानों 
की संस्थिति सरस्वती के उक्त तटीय स्थानों 


में 900 से अधिक ऐसे स्थान मिले जो 
हड़प्पीय सभ्यता के समकक्ष है। तत्कालीन 
सरस्वती नदी का पाट इसके प्रवाह स्थलों 
में 8 किमी तक चौड़ा था। इस नदी का 
प्राचीनतम प्रवाह आज से 25000 वर्ष पूर्व 
तक और इसके पूर्व 5,00,000 वर्ष पूर्व 
तक (जिसमें मध्य अरावली का भाग ऊपर 
उठा और सरस्वती का प्रवाह उत्तर की 
ओर सरका ) डीडवाना होते हुए लूणी नदी 
के रास्ते बलोल पहुंचता था और लूणी के 
ही मार्ग से उत्तर पूर्व कच्छ के रण में 
मिलकर नानूरण तथा नल सरोवर होते हुए 
खंभात की खाड़ी में मिलता था। यह लूणी 
नदी आज भी खंभात की खाड़ी में मिलती 
है। लेकिन यह सरस्वती के पूर्व -प्रवाह में 
बहती है तथा हिमालय में भी उस युग में 
भौगोलिक उत्थान हो रहा था। अतः 
बद्रीनाथ के निकट “माणा' गांव से निकट 
निकलने वाला यह प्रवाहमार्ग बीच-बीच में 
अवरूद्ध होता गया जिससे वेदोक्त 
“नदीतया' सरस्वती में जल का प्रवाह 
घटता गया। महाभारत पूर्व यह प्रवाह 
पंजाब, दिल्‍ली, हरियाणा क्षेत्रों की अपेक्षा 
बीकानेर क्षेत्र तक ज्यादा अवरूद्ध हो गया 
था। यहां का विशाल रेतीला संचय पूर्व 
प्रवाहित सरस्वती द्वारा ही लाया गया था। 
इसके प्रवाह को सिन्ध प्रान्त में 'नारा' रूप 
में माना जाता है। 

महाभारत युद्ध जो कुरूक्षेत्र 
(हरियाणा) में हुआ था, का स्थल इसी 
सरस्वती नदी का विशाल क्षेत्र है, क्योंकि 
युद्ध के समय इस नदी का प्रवाह कालीबंगा 
और अनूपगढ़ तक था। इसी कारण 
सरस्वती के इन तटवर्ती प्रदेशों (दिल्ली- 
हरियाणा, पंजाब आदि के पुरातात्त्विक 
स्थलों) में महाभारत युद्ध के पूर्व तक की 
सघन बस्तियों व उसमें वर्णित समुन््त नगर 
व्यवस्था के दर्शन होते है। न 
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|] 'ग्ग्मश्री” वाकशकरजी के जीवन के अनछुए पक्ष 


विश्व विख्यातपुरातत्ववेत्ता बॉ. वाकणकरजी के अनेकानेक अनुभवों में से उनके जीवन के 
कुछ ऐसे भी अनुभव रहे जो आज तक सार्वजनिक ना हो पाये। इस विषय पर 
“दी कोर' के कार्यकारी सम्पादक श्री ललित शर्माने उनके पट्टशिष्य प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. 
कैलाश चन्द घनश्याम पाण्डेय (मन्दसौर) से बात की | डॉ. पाण्डेय अपने कठोर पुरातत्व 
कार्यो तथा निर्भिक वैचारिकता के कारण देशभर के पुरातत्वविदों में भलिभांति जाने जाते हैं। 


कैलाश जी आप डॉ. वाकणकरजी 
के पट्टशिष्य के रूप में जाने जाते हैं, 
आप उनके कार्य को 75 वर्ष की 
आयु होने पर भी आगे बढ़ा रहें हें, 
इस बारे में आप क्‍या कहेगें? 
वास्तव में मैं शिष्य नहीं वरन्‌ डॉ. 
साहब का निजि सेवक रहा और आज 
कोई 48-50 वर्ष हो गये परन्तु मैं 
वाकणकर जी के जीवन जीने के उदाहरण 
और बेबाकी के लिये अपनी बात पर 
अडिग हूँ। 
आप डॉ. वाकणकरजी के जीवन के 
किस पहलू को निराशाजनक मानते हैं? 
डॉ. साहब आजीवन राष्ट्रीय 
स्वयंसेवकसंघ से जुड़े रहे परन्तु दुर्भाग्य से 
विचार धारा के अनुसार उन्हें छुआछूत 
देखनी पड़ी। जब डॉ. साहब प्रथम बार 
विदेश यात्रा जाने लगे तो मध्य प्रदेश के 
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शिक्षामंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा थे। जब 
डॉ. साहब ने उनसे आर्थिक मदद चाही तो 
डॉ. शर्मा ने कहा कि-राजनीतिकआधार से 
वे मदद नहीं कर सकते। वर्ष 4984-82 
ई. जब उनकी अपनी सरकार थी तब मैं 
डॉ. साहब के साथ रूणिजा उत्खनन में 
था। मैं उनका पत्र लेकर तब अनूप सिंह 
नामक मंत्री के पास गया तब जाकर 
आर्थिक मदद प्राप्त हुई। हुआ यह कि 
लाल फीताशाही आड़े आ गयी। 
क्‍या विक्रम विश्वविद्यालय के 
प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग से 
डॉ. साहब को पूर्ण सहयोग मिला? 
मेरे समय में डॉ. के.सी. जैन 
विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने प्रोफेसर बनते ही 
डॉ. साहब पर अमेरिका में एन्टीक्यूटी 
बेचने का संगीन आरोप लगाया। इस 
अभियोग में मुझे गवाही देने पर डॉ. साहब 


के स्थान पर मुझे उत्खनन प्रभारी बनाने का 
लालच दिया गया। ऐसा इसलिये किया गया 
कि मैं स्वयं मन्दसौर, दंगवाड़ा तथा 
रूणिजा के पुरातत्व उत्खनन में डॉ. साहब 
के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर 
चुका था। बाद में इस अभियोग की हमने 
उच्च स्तीरय जांच करवाई और समिति ने 
डॉ. के.सी. जैन के आरोपों को खारिज कर 
दिया। 

आप डॉ. वाकणकरजी के किसी 

गुण से प्रभावित हुए ? 

डॉ. साहब ने विषम परिस्थितियों में 
भारतीय पुरातत्व और संस्कृति की निस्वार्थ 
सेवा की। उनके हाथों में यश की रेखा थी। 
उन्हें इमरजेन्सी काल में “पद्मश्री” का 
सम्मान प्राप्त हुआ। उस समय जिस विभाग 
में बैठकर उनके विरोधी उनके प्रति षड़यंत्र 
करते तथा सक्रिय रहते थे आज उस 


-प्रएएप्र+ एप्प ; 
200९0 । 

(>> ी | 

। 


विभाग का नाम ही डॉ. वाकणकरजी के शासन ने डॉ. साहब के नाम पर दो लाख दौर में पाया ही नहीं जा सकता है। 
नाम पर है। भोपाल, दिल्‍ली, उज्जैन में डॉ... रुपए का ईनाम भी घोषित कर रखा है। यह # डॉ. वाकणकरजी के अनेक शिष्य 
वाकणकर शोध संस्थान है। मध्यप्रदेश डॉ. साहब के ऐसे गुण हैं, जिन्हें आज के शिक्षा और इतिहास के क्षेत्र में आज 


हु 


कि “&' 
9) 7१० तर 
३५११९ (शर्त 
<2-23 फर 


रा 


“डॉ. बाकणकर रजत अलंकार मैडल'' 


देश के कई प्रतिष्ठित पदों पर हे तब 

ऐसी स्थिति में आप उनमें व स्वयं में 

क्या अन्तर पाते हैं? 

जो पद पर प्रतिष्ठित हैं वे अपने पुण्यों 
का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु उनमें से 
अनेक ऐसे भी हैं जो अपने गुरू का पुण्य 
स्मरण भी नहीं कर पाये। मैंने अपनी क्षमता 
के अनुसार एक लाख रुपए डॉ. वाकणकर 
जन्म शताब्दी वर्ष पर खर्च करने का 
निर्णय लिया था। पुरातत्व के क्षेत्र में सक्रिय 
व गुरू की परम्परा में कार्यरत 54 व्यक्तियों 
को “डॉ. वाकणकर जन्म शताब्दीरजत 
अलंकरण'”' से सम्मानित किया। इस क्रम 
में राजस्थान में कार्य करने वाले एक 
मेधावी शिष्य झालावाड़ के ललित शर्मा 


को विगत वर्ष भोपाल में सम्मानित किया 
तथा शेष 4 पुरातत्व संशोधकों का सम्मान 
अभी शेष है। इस क्रम में डॉ. साहब ने 
दशपुर मालवा में औलिकर सम्राटों की 
कला व अभिलेखों पर विराट कार्य किया 
था और उसी क्रम को अब लन्दन 
(ब्रिटिश) के पुरातत्ववेत्ता डेनियलब्लॉग 
ने आगे जारी रखा है, अतः उन्हें भी उक्त 
सम्मान दिया जाने का निर्णय लिया गया है। 

“दी कोर' के डॉ. वाकणकर अंक 

के बारे में आप क्या कहना चाहेगें? 

पूरे देश में वर्ष 209-20 में 
वाकणकर शताब्दी वर्ष में काफी कार्य क्रम 
हुए परन्तु भारत में डॉ. साहब के स्मरण व 
उनकी गाथा का अंक प्रकाशन करने वाले 


हि न 
कर 


डॉ. साहब ने विषम परिस्थितियों 

में भारतीय पुरातत्व और संस्कृति 
की निस्वार्थ सेवा की। उनके 
हाथों में यश की रेखा थी। उन्हें 
इमरजेन्सी काल में “पद्मश्री 

का सम्मान प्राप्त हुआ। उस समय 
जिस विभाग में बैठकर उनके 
विरोधी उनके प्रति षड़यंत्र बनाते 

तथा सक्रिय रहते थे 


आदरणीय प्रधान सम्पादक प्रमोद भाई 
कौशिक एवं कार्यकारी सम्पादक ललित 
शर्मा के परिश्रम को प्रणाम करता हुं, 
जिन्होंने डॉ. वाकणकरजी की भारतीय 
संस्कृतिक सेवा का सुन्दर दस्तावेज हमें 
दिया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस अंक से 
शौधार्थी डॉ. साहब की भांति पुरातत्व की 
निःस्वार्थ सेवा करें और आम व्यक्ति तथा 
छात्र-छात्रा उनके जीवन के बारे में जान 
सकें। इस अंक से पूर्व भी विद्वान सम्पादक 
भंवरलाल श्रीवास ने “कला समय' 
(भोपाल) का मई-जून 2049 अंक 
वाकणकर जी पर प्रकाशित किया था वह 
भी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण 
दस्तावेज है। 


दी कोर /मार्च, 2020 


भीम बैठका की प्रसिद्ध वाकणकर रॉक 
(एक अद्भुत कृति) 


डॉ. वाकणकर की विश्व प्रसिद्ध शोध भीम बैठका में एक ऐसी उन्होंने ही इस चट्टान खण्ड को “वाकणकर रॉक' नाम दिया। 

अद्भुत चट्टान का खण्ड है जो हूबहू डॉ. वाकणकर जी के चेहरे इस बारे में डॉ. व्यास से ललित शर्मा की गम्भीर चर्चा हुई 
से साम्यता रखता है। वाकणकर जी के उन्नत भाल, नेत्र, हैं तथा ज्ञात जानकारी के अनुसार यह “वाकणकर रॉक' अब 
नासिका, ठुड़ी से आश्चर्यजनक साम्यता रखने वाली इस चट्टान देश विदेश के सैलानियों के लिए भीम बैठका की आकर्षक वस्तु 
के खण्ड को पहली बार उनके अनन्य सहयोगी डॉ. नारायण निधि बन गयी है। इस क्रम में यह रिपोर्ट प्रथम बार 'दी कोर' 
व्यास ने वाकणकरजी के जन्मशती वर्ष 2049 में खोजा तथा पत्रिका में प्रकाशित की जा रही है। | 


दी कोर /मार्च, 2020 


'साधन है। भारत में मुद्राओं का 
प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ यह यद्यपि 
निश्चित नहीं है फिर भी उत्खनन के 


द्रा-संशोधन भारतीय इतिहास 
के आकलन का एक प्रमुख 


के (80. 
है कि मुद्रा प्रयोग कम-से-कम ईसा के 


व डॉ. वि.श्री. वाकणकर छिः शताब्दी पूर्व प्रारंभ हो ही गया था। 
वैदिक काल में वस्तुओं के आदान- 
प्रदान से व्यापार-विनिमय होता था। पातंजलि महाभाष्य में 
सोमविक्रयी का उल्लेख आया है, सोम की न्यूनता के कारण उसका 
। मूल्य भी बढ़ा-चढ़ा था तथा समारम्भ पर सोमपानार्थ आये हुए 
देवताओं के लिए सोमविक्रय होता था। उसके बदले सवत्स धेनु, 
रथ के लिए बैलजोड़ी, चंदन, वस्त्र, स्वर्ण, भेड़ें लेकर सोमविक्रयी 
संतुष्ट होता था। वैदिक ऋचाओं में अनेक स्थानों पर हजारों से 
धनदान करने का उल्लेख आया है, केवल ““सहस्त्र'' का प्रयोग 
निश्चित ही किसी महत्त्व की इकाई का द्योतक है :- 
अस्मे घेहिश्रवो बृहद्द्ुम्न सहस्र सातममू इंद्र ता रयिनीरिष:।। 
(ऋ.॥ ) 
हे इंद्र, हमारी कीर्ति की वृर्द्धितत कर हमें सहस्त्र ( अपार ) धन दे। 
ऐकस्यावस्तोरबत रंणाय दशमश्विना सनये सहस्ना। 

८ (ऋ, ॥6।24 ) 
है अश्विनी, वंश की हजारों कान्नान्न होवे अतएब तुम्हीं ने उसे एक 
दिवस युद्ध करने की शक्ति प्रदान की। 
ब्राह्मणाय हिरण्यं दध्यात्‌ सहस्तरं दध्यात्‌ क्षेत्रं चतुष्पादं दध्यात्‌। 

. (पंचिका) 

यह भी निश्चित है क्रि यह इकाई ““निष्क'' ही होना चाहिए 

क्योंकि ऋग्वेद के अन्य सूत्रों में निष्क का उल्लेख आया है। इंद्र से 

निष्क की याचना निम्न सूत्र में की गई है 

अ्हन विभर्षि सायकानि धन्वा्हन्‌ निष्क॑ यजतं विश्व रूपम्‌। 

हैः (ऋ, 2।33॥0 ) 

« आज भी रुपयों की मालाएँ गले में पहनी जाती हैं। संभव है ड्स 

समय भी निष्क का वैसा उपयोग होता हो। भाव्य राजा से मंत्रदृष्ण 


है ५4 ] । कक्षिवान ने सौ निष्क एवं अश्व प्राप्त किये थे तथा उनका काव्यमय 
पट | वर्णन निम्न स्थानों में किया है :- 


| शत राज्ञोनाप्रमानस्य निष्कान शतमश्चात्रयतान्सद्य आदम्‌। 
| शतं कक्षीवां, अनुरस्य गोनां दिवि श्रवोडजर्मा ततान। 
; (कर. ।26। 2) 
|... उपरोक्त ऋचाओं से यह सिद्ध है कि भारत में निष्क का प्रयोग 
अत्यन्त प्राचीन है। निष्क का माध्यम सुवर्ण था। उपरोक्त ऋचाओं का 
इस प्रकार है 

उसकी आर्जवयुक्त विनंति के कारण उसके दिये हुए सैकड़ों 


द्वारा प्राप्त मुद्राओं से यह ज्ञात हो सका 


उज्जयिनी की प्राचीन मुद्राएँ 


सुवर्ण निष्क, अश्व आदि मैंने ग्रहण किये। मुझ कक्षिवान को उस 

पराक्रमी राजा से सैकड़ों गायें मिली और मैंने उसकी अखंड कीर्ति 

स्वर्ग तक पहुँचाई। 

परिस्तृणीहि परिधेहि वेदिमाजा 

हो तृषदनं हरित हिरण्ययं निष्काएसे यजमानस्थलोके। 

महाभारत में सुवर्ण निष्कों का वर्णन आया है। 

साष्ट शतम्‌ सुवर्णानाम्‌ निष्कामाहु: | महा. भा. द्रोण-35। 
इन निष्कों का रूप यद्यपि ज्ञात नहीं है फिर भी इन पर किसी 

प्रकार चिह् आहत अवश्य किये जाते थे। युधिष्ठर ने अपने कोष की 

आहत सुवर्ण मुद्राओं का उल्लेख इस तरह किया है :- 

ताम्र लोहे परिव॒स्ता नियमोथ चतुःशतां:। । 

पंच द्रौणिक एकेक: सुवर्णस्याहतस्थ।। 5 

जातरूपस्य मुखस्य अनध्येयस्यभारत। 

एतत्‌ राजत्‌ मम ध॑नं तेन दीव्याम्यहन्तया।। (महाभारत ) 
यद्यपि सुवर्ण आहत मुद्राएँ कहीं प्राप्त नहीं हुई है फिर भी इनकी 

संभाव्यता पर विश्वास न रखने का कोई कारण नहीं है। सुवर्ण की 

उपयोगिता व अल्पत्व ने ही उनका अस्तित्व मिटा दिया है। संभव है 

इनके पश्चात्‌ ही रजत एवं ताग्र मुद्राओं का प्रयोग प्रागेतिहासिककाल 

में प्रारंभ हुआ, तथा वह हजारों वर्ष तक-यानी ईसा से दो शताब्दी पूर्व 

तक चलता रहा। सुवर्ण आहत मुद्राओं का प्रयोग बौद्धकाल के प्रारंभ 

तक निश्चित रूप से था ही क्योंकि त्रिपिटक में “'प्रभुत्तम हिरण्य 

सुवण्ण'' का उल्लेख है तथा जेतवन जातक में जेतवन सुवर्ण खंडों 

से खरीदा गया था, ऐसी कथा है। चाणक्य ने पण, 4/2 पण, 4/4 


- पण, ॥/8 पण, माष, अर्द्धभाष, काकणी, अर्द्धाकणी का उल्लेख 


किया है। “पण' चाँदी की मुद्रा थी, तथा चार भाग तांबा और एक 
भाग लोहा या सीसा तथा 44 भाग चाँदी मिलाकार तैयार होती थी, 
माष व॑ काकणी तांबे से बनते थे। दा मुद्राओं की घड़ाई मजूरी 8 
प्रतिशत, शासकीय कर 5 प्रतिशर्त. तथा मुद्रा परीक्षण व्यय 4/8 
प्रतिशत लिया जाता था। इसके तोलमापन का विस्तृत विवरण. अनेक 
स्थानों पर आया है। 

उज्जयिनी प्राचीनतम समय से ही व्यापार का केन्द्र रही है। यहाँ 
से प्राप्त मिट्टी के पात्रों के आधार पर एवं ग्रंथों के उल्लेखों से यह ज्ञात 
हुआ है कि रोम तक इसका व्यापार-सम्बन्ध था। विनिमय के हेतु 
मुद्राओं का प्रयोग होता रहा, तथा उज्जयिनी की मुद्राएँ इस हेतु बनती 
रहीं। अपनी चार द्वार रचना के आधार पर यहाँ का प्रदेश चिह्न भी 
बनाया गया और आज घूलधोयों द्वारा एवं उत्खननों में इस. प्रकार 
अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, जो उज्जयिनी के क्रमिक-परिवर्तनों का 
इतिहास सम्मुख रखती हैं। हम यहाँ उज्जयिनी की मुद्राओं का संक्षिप्त 
परिचय देने का प्रयत्न करेंगे। वैसे इसके पूर्व रेंप्सन, कनिंघम, 


परमेश्वरीलाल न ) एवं श्री सूर्यनारायण व्यास आदि ने 
इन मुद्राओं के कई प्रव प्रकाश डाला है। किन्तु इस समय हमारे 


अभ्यासार्थ दी महत्त्वपूर्ण मुद्रासंग्रह आये हैं- एक है श्री हरकचंद- 


कि 


म्क । ८ कम 
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ग्यानचंद का एवं दूसरा है भारती कला भवन का वाकणकर संग्रह। 
हरकचंद उज्जयिनी के ही लब्ध प्रतिष्ठित सर्राफ हैं। आपके सद्‌-प्रयल्रों 
से- एक बड़ा मुद्रासंग्रह तैयार हो सका है तथा उसे लेखक को 
अभ्यासार्थ उन्होंने सानुग्रह दिया है। 

पूर्व मुद्रा शास्त्रज्ञों ने उजयिनी की मुद्राओं के प्रकार एवं उप- 


. प्रकार मिलाकर करीब 400 तक विभाग किये हैं। हरकचंद एवं 


वाकणकर संग्रह का अभ्यास करने के उपरान्त अब इनकी संख्या 
300 तक पहुँच गई है। इस तरह उज्जयिनी की मुद्राओं पर नवीन 
प्रकाश पढ़ने से इतिहास की श्रृंखला जोड़ने में सहायता मिलैगी। 
ताग्र अथवा रजत मुद्राओं के तीन भिन्न प्रकार यहाँ पाये जाते हैं। 
एक प्रकार उन मुद्राओं का है जो पत्रों के छोटे-छोटे टुकड़ों को काटने 


के बाद ठप्पों को ठोककर बनाई जाती रहीं, इन्हें ही हम "आहत मुद्रा' 


कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सांकेतिक-चिह्न विभिन्न राजाओं द्वारा, 
विभिन्न समय पर इन पर आहत किये जाते रहें। 

दूसरा प्रकार ढली मुद्राओं का है। सिक्कों के आकार मिट्टी के छापे 
में अंकित कर उनमें गरम पिघली हुई धातु डालकर मुद्राएँ तैयार की 
जाती थीं। 

तीसरे प्रकार में ढली हुई धातु के छोटे-छोटे गोल बिंदु डालकर 
गरम अवस्था में ही उन पर सांकेतिक-चिह्न आहत किये जाते रहे। 
_ चौथा प्रकार उन पुराने सिक्कों का है जिन पर नवीन विजित राजा 
अपना चिह्न अंकित करवा देते थे। इन्हें हम पुनहंत (२८४॥ए८८) 
कहते हैं। ; 

एक प्रकार ऐसा भी है कि चाँदी का पानी चढ़ाकर बनाया गया 
है। किसी राजा की आर्थिक स्थिति खराब होने पर ही संभवतः इन 
मुद्राओं का प्रादुर्भाव हुआ होगा। क्षत्रपों के अनेक सिके इसी प्रकार 
के हैं। आहत ताम्र मुद्राओं पर भी चाँदी का पानी चढ़ाया हुआ पाया 
गया है। या तोः्ये मुद्राएँ नकली रही होंगी या अर्थ के असंतुलन से 
चलाई गई होंगी। 

उपरोक्त मुद्राओं के भी अन्य प्रकार किये जा सकते हैं, और वे 


अत्यंत महत्त्व के है। यह सभी प्रकार एवं उप-प्रकार सांकेतिक-चिह्नों - 


एवं अंकित-लेखों के आधार पर किये गये हैं। रेंप्सन ने अपने 
केंटलॉग में अनेक क्लॉसिस एवं विविधता तथा उनके प्रकार दिये हैं। 
करीब वही पद्धति हमने भी वर्गीकरण में अपनाई है। उज्जयिनी मुद्राओं 
के इन दो संग्रहों से इस प्रकार करीब 22 प्रकार होते हैं, तथा उन 


| सबको मिलाकर 360 से ज्यादा उप-प्रकार होते हैं। 


. आहत एवं ढली हुई चिह्नित मुद्राओं का काल निश्चित करना 
कंठिन है। अधिक मुद्राएँ प्राचीन उज्जयिनी के पृष्ठ संशोधन में प्राप्त 
हुई हैं।इस समय चलनेवाली केंद्रीय पुरातत्व द्वारा खुदाई के अन्तिम 


| प्रकाशन के पश्चात्‌ ही इन मुद्राओं का काल-निर्णय हो संकेगा। खुदाई 
| में प्राप्त मुद्राओं का स्तरशास्त्र एवं साम्य के आधार पर काल-निर्णय 


हो सकता है, तथा उसके आधार पर ही हमें इनका काल निश्चित 


| करना होगा। तब तक के लिए हमें इस विषय में प्रतीक्षा करनी होगी। 


मुद्राओं के आधार पर इस समय हमने निम्न प्रकार विभाजित किये हैं:- 


| (4) आहत ताग्र मुद्रा, (2) आहत रजत मुद्राएँ, (3) ढली 
५ महाकाल मुद्राएँ, (4) ढली मनुष्याकृति मुद्राएँ, (5) ढली उज्जयिनी 


मुद्राएं, (6) स्कंद देवसेना एवं अन्य मनुष्याकृति मुद्राएँ, 
) कूर्म मुद्राएँ, (8) स्वस्तिक मुद्राएँ, (9) हाथीवाली उज्जयिनी 


] 


(॥0) आंपघ्र-मुद्राएं, () ढली-वृक्षकुण्ड सुमेरु मुद्राएँ, 


(42) ढली आहत रजत मुद्राएँ, (3) श्रीसात मुद्राएँ, (44) 
चौखट्टी लघु मुद्राएँ, (45) गोल लघु रजत-मुद्राएँ, (46) जिप्णु 
मुद्राएँ, (47) मालव मुद्राएँ, (8) जस्ते की मुद्राएँ, (9) क्षत्रप 
मुद्राएं, (20) गधिया मुद्राएँ, (24) नाग मुद्राएं, (22) ,अन्य 
अक्षरांकित मुद्राएँ, (23 ) मध्ययुगीन मुद्राएँ,| उपर्युक्त विभाजन का 
यह प्रारंभिक स्वरूप है। हम अब उपरोक्त प्रकारों का संक्षिप्त विवरण 
देंगे। प्रकार । व 2-सर्व-प्रथम आहत ताग्र मुद्राओं का वर्गीकरण 
आवश्यक होगा। 

इन मुद्राओं की प्राप्ति अनेक उत्खननों में मौर्य एवं प्रागू-मौर्य- 
स्तरों से हुई है। इन मुद्राओं के बनाने के हेतु तांबे के चौकोर टुकड़े 
कर लिये जाते थे और पश्चात्‌ इन पर विभिन्न चिह्न आहत किये जाते 
थे। इन चिह्नों का अभी तक ग्रंथाधार प्राप्त नहीं हुआ है। चिह्ों में सूर्य, 
वृक्ष, मनुष्य-कृति, सुमेरु अथवा चैत्य षडचक्र, मकार, स्वस्तिक 
कुण्ड, मीन, वृषभ, गिलहरी, स्यार, खरगोश, पक्षी एवं केडुशस के 
चिह् प्रयोग में लाये गये हैं। अधिकांश मुद्राओं के एक ओर 5 चिह्न, 
जिनमें साधारणतया एक ओर सूर्य, मनुष्याकृति, चैत्य, षडरचक्र व 
केडुशस अंकित हैं, तथा दूसरी ओर केवल केडुशस है। चिह्नों की 
आकृति, भिन्नता एवं स्थान भिन्नता से 42 प्रकार्होते हैं। इनमें' 
कतिपय मुद्राओं पर एक ओर 4, 5, 6 तथा दूसरी ओर 4 या 2 के 
चिह्न अंकित हैं। अधिकांश मुद्राएँ चौखुडटी हैं। कुछ लम्बी अथवा 
गोल हैं। चाँदी एवं तांबे की मुद्राएँ अधिक हैं। तांबे की मुद्राओं में कुछ 


: मुद्राएँ मोटी एवं कुछ अत्यन्त पतली हैं। वजन में यह ॥ ग्राम से 4 


ग्राम तक हैं। इनमें क्वचित्‌ मुद्राओं के पीछे उज्जयिनी चिह्न 
अंकित हैं। थ 
प्रकार 3.- ये मुद्राएँ ढली हुई हैं तथा इनमें कुछ चौखुट्टी एवं कुछ 
गोल हैं। इनके सीधी और अधिकांश एकमुखी मनुष्याकृति रिक्तहस्त 
अथवा दण्डधारी, वेष्टित-वृक्ष व ध्वजदण्ड रहता है तथा दूसरी ओर 
द्विगोल, एकगोल, स्वस्तिकयुक्त गोल, अथवा कोणमध्य स्वस्तिक 
रहता है। किन्हीं मुद्राओं पर त्रिमुख-मूर्ति भी अंकित है। अनेक विद्वानों 
ने इसे कार्तिकिय कहा। किन्तु षण्मुखों के अभाव में इसे कार्तिकेय 
कहना ठीक नहीं। इसके स्थान पर इसे महेश्वर अथवा महाकाल 
कहना ही उपयुक्त होगा। एक तो उज्जयिनी में कार्तिकेय की प्रधानता 
नहीं रही, दूसरे यह महाकाल ज्योतिलिंग का स्थान हैं। शक्तिदण्ड 
लकुलीश (शिवावतार) का भी आयुष है। किन्हीं मुद्राओं पर 
महाकाल की आकृति के दाहिनी और उज्जयिनी का चिह्न, मकार 
अथवा स्वस्तिक भी है। इसी प्रकार की कुछ मुद्राओं में महाकाल के 
स्थान पर स्त्री-प्रतिमा अंकित है। किन्हीं मुद्राओं पर महाकाल की 
आकृति के नीचे नदी, मत्स्य एवं कूर्म अंकित हैं। यह चिह्न स्थानीय 
नदी शिप्रा की सम्बोधित करता रहा होगा। 

उलटी ओर अधिकांश मुद्राओं में उज्जयिनी चिह्न द्विगोल, 
एकग्रेल, स्वस्तिकयुक्ते गोल अंकित हैं। केवल एक़ मुद्रा में उजजयिनी 
चिह्न, नदी व मत्स्य द्वारा वेष्टित है। आकार व स्थान भिन्नता से इनके 
2, 4 प्रकार होते हैं। 
प्रकार 4.- ये मुद्राएँ गोल तथा ढली हुई हैं। इनमें सीधी और आहत 
मुद्रावाली मनुष्याकृति सदूृश् आकृति अंकित है। इनके हाथ में 
शक्तिदण्ड है। वह हि कभी बाएँ हाथ में होता है, तथा किन्हीं 
मुद्राओं पर वेष्टित वक्ष अंकित है। कुछ मुद्राओं पर मकार, मत्स्ययुक्त 
कुण्ड एवं उज्जयिनी चिह्न अंकित हैं। उलटी और एक गोल, 
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| चिह्न होता है। ये मुद्राएँ प्रकार तीन से पतली एवं छोटी हैं। 


- षण्मुखों का अभाव है, तथा ये दण्डधारी भी हैं। लकुलीश 


* चिह्न के साथ-साथ केडूशस भी अंकित है। इन मुद्राओं के 


मकारयुक्त-गोल, स्वस्तिक युक्त गोल व द्विगोल-उज्जयिनी 


इनका वजन 3 से 2.4 ग्राम तक है। इन्हें भी कतिपय विद्वानों 
ने कार्तिकेय मुद्राओं में गिना है। परन्तु कार्तिकेय की अपेक्षा 
लकुलीश ही कहना इन्हें ठीक होगा। एक तो इनमें भी 


का अस्त्र तो दण्ड ही रहा है। 
प्रकार 5.- ये मुद्राएँ चौखुट्टी एवं गोल भी हैं तथा ढली हुई 
हैं ॥इनकी सीधी ओर 3-4 प्रकार के वेष्टित वृक्ष, ध्वजस्तंभ, 
षडरचक्र, मत्स्ययुक्त कुंड, उज्जयिनी चिह्न, मकार, स्वस्तिक 
अधिकततया अंकित हैं। किन्हीं मुद्राओं पर मत्स्यकूर्मयुक्त नदी 
अंकित है। कुछ मुद्राओं पर सुमेरु पर्वत पर वृक्ष तथा कुछ 
पर वृषभ भी अंकित हैं। 

कुछ मुद्राओं पर अश्व, मयूर, सूर्य तथा दो सम्बन्धित 
कुण्डी के चिह्न हैं। उलटी ओर एकगोल, द्विगोल, 
स्वस्तिकयुक्त गोल, मकारयुक्तगोल के उज्जयिनी चिह्न 
अंकित है। दो प्रकार पुनःआहत हैं, तथा दो पर उज्जयिनी 


वजन में असमानता अत्यधिक है तथा 3 या 6 ग्राम तक 
का वजन है। आकार भिन्नता एवं वक्रता के कारण इनके 
होने पर भी शंका उत्पन्न होती है। भिन्न-भिन्न चिह्नों के 
आधार पर इस प्रकार के 48 उपप्रकार हैं। 
प्रकार 6.- इस प्रकार में सात विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ आती हैं। सभी 
पर मनुष्याकृतियाँ अंकित हैं। कुछ पर सीधी और महाकाल मुद्रा की 
शैली पर स्कंद-देवसेता खड़ी अवस्था में अंकित हैं। एक में दाहिनी 
ओर वाली आकृति के निकट दण्ड है तथा नीचे स्वस्तिक है। दूसरी 
में एक स्त्री, एक-एक- पुरुष (स्कंद-देवसेना) अंकित है। तथा नीचे 
मलस्यकूमयेक्त नदी है। पहले प्रकार में विधुयुक्त गोलवाला उज्जयिनी 


. चिह्न है, तो दूसरे में मकारयुक्त चिह्न है। तीसरे प्रकार में दो स्त्री-पुरुष 
एक दूसरे की ओर मूख किये खड़े हैं। किन्तु पीछे चैत्य-चिह्न अंकित - 


है। शेष चार उप-प्रकारों में बैठी हुई आकृतियाँ हैं तथा पीछे उज्जयिनी 
का चिह्न है। 


| प्रकार 7- यह उज्जयिनी चिह्नांकित मुद्राओं का एक प्रकार है। जिसमें 
| तीन विभिन्न आकृतियों के कूर्म सीधी ओर अंकित हैं। 

| प्रकार 8- स्वस्तिक मुद्राएँ ये हैं जो एक ओर मकारयुक्त स्वस्तिक से 

चिह्ित हैं तथा दूसरी ओर दण्डधारी मनुष्याकृति-पडरचक्र तथा 


मंत्स्यकूर्मयूक्त नदी अंकित है। इसके चार उप-प्रकार है। 

9- इनमें सभी मुद्राओं पर एक ओर दाहिनी ओर मुँह 

की मुद्रा है। नीचे नदी एवं सामने या तो वेष्टित-वृक्ष अथवा 
ध्वज-चिह्न है। एक मुद्रा पर-हाथी के पीछे कुण्ड है। उलटी ओर 
एकगोल व द्विगोलवाला उज्जयिनी चिह्न है। इसके 3 उप-प्रकार 
आकृति भिन्नता के आधार पर किये गये हैं। 

40- चेत्य-चिह्न अधिकतया आंध्र मुद्राओं के चिह्न हैं। ये 
मुद्राएँ प्राचीन प्राचीन उज्जयिनी में अन्य मुद्राओं के साथ मिलती हैं। इनमें एक 
ओर चेैत्य-चिह्न एवं दूसरी ओर हाथी तथा सवार अंकित है। ये भी 
प्रकार की मुद्राएँ होती है। ये मुद्राएँ भी ढली हुई तथा गोल हैं। 
कुछ समय तक सातवाहनों का आधिपत्य रहा था। 
मुद्राएँ चौखुट्टी एवं ढली हुई हैं। इनकी ढलाई अत्यंत 


खराब रही है। इसी कारण इनके चिह्न अच्छे उभरे नहीं हैं। इनमें 


हाथी, ध्वजदण्ड, मकार, एवं स्वस्तिक एक ओर अंकित हैं तथा नीचे 
नदी है। दूसरी ओर चौकोर आकृति, वेष्टित-वृक्ष, चैत्य व एक में 
उज्जयिनी चिह्न अंकित है। इस मुद्रा के पाँच उप-प्रकार हैं। 

प्रकार 2- ये चाँदी की मुद्राएँ पर्याप्त मोटी एवं भद्दी हैं। इन पर तीन 
गोलों के बीच मकार चिह्न अंकित है। यही आकृति अलंकृत रूप में 
कुछ मुद्राओं पर अंकित है। एक मुद्रा पर सूर्य, केडूशस व कूर्म 
अंकित हैं। दूसरी मुद्रा पर सिंह अंकित है। कुछ मुद्राओं पर उलटी 
ओर गोलाकारों के बीच मकार है, तथा कुछ पर चैत्य-चिह्न सदृश- 
चिह्न अंकित हैं। इन रजत मुद्राओं के 8 उप-प्रकार हैं। 
प्रकार 3- शातकर्णि की मुद्राओं से ये मुद्राएँ अत्यंत साम्य रखती 
हैं। इनमें एक ओर चैत्य है। उसके रु एवं बाएँ चंद्र एवं सूर्य अंकित 
हैं.तथा चैत्य के नीचे नदी का चिह्न है। उसके नीचे ब्राह्मी में श्री 'सात 
लिखा है। दूसरी ओर दाहिनी ओर मुँह किये हाथी खड़ा है तथा ऊपर 
सूर्य, चन्द्र अंकित है। ये मूद्राएँ रजत एवं ताग्र दोनों धातुओं की होती 
थीं। यज्ञसेन शातकर्णि की मुद्राओं से इनका निकट साम्य है। 

प्रकार 4- ये मुद्राएँ अत्यंत छोटी तथा पतली हैं। तांबे के छोटे-छोटे 
टुकड़े जिनका आधार 45”” व 2'' तक था, काट लिये जाते थे, तथा 


24 विभिन्न एवं विचित्र चिह्ों से अंकित कर दिये जाते थे। ये मुद्राएँ 


इतनी छोटी होती थीं कि इन्हें किस प्रकार संभाला जाता रहा होगा यह 
एक समस्या ही है। कुछ चिह्न जिन्हें पहचाना जा सका है वे चार सूर्य, 
दो चन्द्र एवं चौखट। इनका वजन 4 से 6 ग्राम हैं। 

प्रकार 5- ये मुद्राएँ मसूर की दाल के बराबर रहती हैं तथा ढ़ली 
हुई धातु की बून्दों पर आहत कर बनाई गई हैं। इन पर षडरचक्र 


हंस, मीन, वृषभ "हट व॑ स्वस्तिक अंकित है। दूसरी, ओर कोई 
चिह्न नहीं है। इनका व है तथा वंजन । से 5 ग्राम है। दुनिया 
की लघुत्तम मुद्राओं में से ये मुद्राएँ हैं, तथा शतकारिणी मुद्राओं में गिनी 


जाती हैं। दशमलव प्रणाली की ये परिचायक हैं। 

प्रकार 6- जिष्णु मुद्राओं का प्रथम उल्लेख अखिल भारतीय प्राच्व- 
विद्या परिषद्‌, लखनऊ (954) में श्री वाकणकर ने किया था। 
उसके उपरांत श्री परमेश्वरीलालजी नें इस पर अभ्यासपूर्ण निबंध 
“जनरल ऑफ दी न्युमिस्मटिक सोसायटी के अंकों में दिया है। ये मुद्राएँ 
जिन पर एक ओर ब्राह्मी में जिष्णु तथा दूंसरी ओर कुछ मुद्राओं पर 
शंख, कुछ पर सूर्य, कुछ पर चक्र तथा कुछ पर वज्र अंकित हैं। यह 
स्पष्ट है-ये वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करने वाले राजा द्वारा अंकित की 
गई हैं। पर इनका कर्त्ता कौन था यह पता नहीं लगा है। अक्षर भिन्नता 
के आधार पर इसके 4 उप-प्रकार हैं। 

प्रकार 7- यद्यपि उज्जैन मालव भूमि का केंद्र रहा पर फिर भी मालव 
मुद्राएँ यहाँ कम प्रमाण पर मिली हैं। संपूर्ण संग्रह में केवल दो मुद्राएँ 
मिली हैं जिन पर एक ओर सिंह अंकित है तथा दूसरी ओर मगज 
। (संभवत: यह मालव गणस्यजयः का संक्षिप्त रूप होगा) अंकित है। 
प्रकार 8- उज्जयिनी में ताग्र एवं रजत मुद्राओं के अलावा जस्ते की 
मुद्राएँ बहुतायत से मिली हैं। जस्ते जैसी नरम धातु क्‍यों प्रयोग में ली 
गई थी. यह एक समस्या ही है। इन मुद्राओं पर सूर्य, चंद्र, वज्, 
ताड़वृक्ष, पुरुषाकृति एवं अनेक चित्रविचित्र आकृतियाँ अंकित हैं। 
दूसरी ओर चैत्य, वज्र, उज्जयिनी चिह्न तथा अन्य चिह्न अंकित हैं। 
इनके आधार पर इसके 24 उप-प्रकार हैं। 

प्रकार 49- शक राजाओं का राज्यकाल (प्रथम शताब्दी से तीसरी 
शताब्दी) में उज्जयिनी ने पर्याप्त उधल-पुथल देखी। स्वतंत्रता के हेतु 
विक्रम, नाग तथा अन्यों के संघर्ष देखे। इसी काल में शकों का पूर्ण 
हिन्दूकरण भी हुआ। चष्टन, वीरदा्माँ रुद्रदामाँ तथा जीवदार्मां, ने यहाँ 
के सांस्कृतिक उत्थान में सहयोग दिया। रुद्रदामाँ महांपराक्रमी था। 
गिरनार पर्वत पर इसका अभिलेख उत्कीर्ण किया हुआ है। इसी काल 
उज्जयिनी में कुछ स्तूप भी बने। रुद्रदा्माँ की मुद्राएँ चाँदी की होती थीं 
तथा उन पर “'राज्ञः क्षत्रपस. वरदमस पुत्रस महाक्षत्रपस रुंद्रसेन स'' 
लिखा है। बीच में चैत्य है, दूसरी ओर राजा की मुखाकृति है। एक 


मुद्रा पर एक ओर चैत्य, उज्जयिनी च्रिह्न एवं नदी अंकित है तो दूसरी 


ओर मुखाकृति एवं '“पस'' अक्षर स्पष्ट हैं। शेष भाग नष्ट हो गया है। 


इनके साथ ही कुछ वल्लभी मुद्राएँ भी मिली हैं। वल्लभी राजा पश्चिम में. « 


राज्य करते रहे तथा कुछ समय तक अवन्ति पर उनका राज्यरहा। 
कृष्णराज की मुद्राएं, जिन पर एक ओर उसकी मुखाकृति एवं दूसरी 
ओर उसका नामोछेख तथा परशुयुक्त त्रिशुल अंकित है, प्राप्त हुई हैं। 


एक मुद्रां जिसकी वनावट अत्यंत सुन्दर है टूटी अवस्था में'मिली 


है। एक ओर चंद्र, सूर्य दिखाई दे रहे हैं। संभवतः इनके बीच कोई 
आकृति रही होगी। ऊपर की ओर ““तस राज्ञो महा” लिखा है । चोरों 
ओर बिन्दु वलय स्पष्ट है। दूसरी ओर बैल का पृष्ठ भाग अत्यंत 

सुन्दरता से अंकित है तथा कुछ ग्रीक-लिपि के अक्षर :अंकित हैं। 


प्रकार 20- क्षत्रपों की मुद्राओं की नकल 9वीं-40वीं शताब्दी सैंक 
चलती रही, पर मुखाकृति की विकृति होते-होते वह गधे की | 


मुखाकृति बन गई और ये मुद्राएँ गधैया मुद्रा कहलाने लगीं। इनमें 
तांबा, चाँदी व चाँदी के मुलम्मेवाली मुद्राएँ आती हैं। इनमें एक ओर 
विकृत मुखाकृति एवं कुछ मुद्राओं पर '“३४”' ज एवं क अंकित है 
(संभवतः ये “गद्याण' हों)। 

प्रकार 2- नाग वंश के राजा दो से चार शताब्दी तक .पद्यावती 
(पवाग्ा ) में राज्य करते रहे। डॉ. द्विवेदी ने इनकी अनेक मुद्राओं को 
प्रकाशित करवाया है। उज्जयिनी में भी अनेक नाग मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। 


. शक राजाओं के पश्चात्‌ कुछ समय तक उज्जयिनी नागों के कक पक 
- में रही। निम्न नाग राजाओं की मुद्राएँ यहाँ मिली हैं। महाराज 


यह 
प्रत्येक नाम के पूर्व अंकित है। रविनाग, गणपतिनाग; भवनागज़ैबीरनाग 
आदि। इन मुद्राओं के पीछे वामाभिमुख वृषभ हैं। 


प्रकार 22- नाग मुद्राओं जैसे वामाभिमुख वृषभवाली इस'मुद्रा पर | 


नाग-लिपि से भिन्न एवं सुवाच्य अक्षरों में 'रुद्रिल'' एवंरमस |... 


(संभवतः रामनाग) अंकित है। रमसवाली मुद्रा दक्षिणाभिमुख वृषभ 
है, ऐसी ही एक मुद्रा पर “'जमशल'' लिखा है 

प्रकार 23- कुछ 43बीं-44वीं शताब्दी की रजत मुद्राएँ मिली हैं 
इनमें अजयदेव की मुद्राएँ महत्त्व की हैं। उदयादित्य परमार के उपरान्त 
परमारों की स्वतंत्रता इसीने उपलब्ध की। इसने कलचुरी सिक्कों के 


अजयदेव लिखा है। परणमारों में 
उदयादित्य एवं नरवर्म्मदिव-की मुद्राएँ ही अब 
तक प्राप्त हुई हैं। 

* उपर्युक्त मुद्राओं का वर्णन, सर्व-साधारण 


पर्याप्त है। प्रत्येक उप-प्रकार का विस्तृत 
अभ्यास प्रकाशित होगा। सद्यःस्थिति में 
उज्जयिनी का मुद्रा-भण्डार कितना विस्तृत है 
तथा उज्जयिनी की राजनीतिक एवं आर्थिक 
इनकी काल-संगति लगाने एवं निश्चित 


सहायता होगी। 


आधार पर अपनी मुद्रा बनाई। इसमें न 4 
लक्ष्मी एवं दूसरी ओर नागरी-लिपि में श्री. 
को उज्जयिनी मुद्राओं से परिचित कराने के हेतु | 


गीतिविधियों की एक अस्पष्ट रेखा हमें इनके | 
द्वारा प्राप्त होती है। संपूर्ण उत्खनन के उपरान्त 


राजनीतिक-क्रम की प्रस्थापित करने में पर्याप्त 


आवशण कथा 


ध् 3 < 
लड़. >>" 
जा जल 


<॥ दीकोर /मार्च, 2020 


आवशण कथा 


सरस्वती हट के यात्रः 


ए5677६॥%॥६5 # #७०#० १+ऋ 
(७७।४४६६ 075558₹९5 छा 
॥«*« ६.८." 8..6००७ <. 


ढी कोर /मार्च, 2020 


क कोर मार्च, 2020 


आवशण कथा 


छः 


0।67$.; 


है ० 
ई प्ध्प ऊँ 


40) २६()४।| 075&8 77२ 
(«2 8। 9७०४०) (#४।4६२०७ 


ढीकोर/मर्च, 2020 #६ ६, 


मऊ व्यक्तियों के 
व्यक्तित्यों का दर्शन 
उनके शरीर और 
चित्रों से नहीं उनके कृतित्व 
से होता है। अतीत का 
महान सृजनहार ही आज के अध्ययन और अनुशीलन का केन्द्र होते 
हैं पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर उन्हीं महामानवों में एक हैं। 
वे दिव्य ईश्वरांश थे आज जब हम उनकी जन्मशती वर्ष मना रहे 
हैं तब उनकी सृजन धर्मिता शताब्दियों ही नहीं सहस्राब्दियों तक 
वन्दनीय और स्मरणीय रहेगी। क्योंकि उनकी तपस्चर्या व्यास और 
शंकराचार्य के समान है व्यासजी और शंकराचार्य जी यदि परमात्मा से 
मिलन के सेतु हैं तो वाकणकर जी वर्तमान मानव को आदिमानव से 
मिलाने के सेतु हैं। उन्होंने वर्तमान मानव को आदिमानव के कलार्णव 
में तैरने के लिए ही नहीं उतार दिया है बल्कि उस रल्ागार से भी 
परिचित कराया जिसे दृष्टि रूपी झोली में भर कर अनेक रत्र पारखी 
ले जा रहे हैं, मेरा संकेत उनके द्वारा खोजे गये आदिमानव द्वारा निर्मित 
शैल चित्रों की ओर है। शंकराचार्य जी ने जिस तरह आध्यात्म के क्षेत्र 
में सनातन की पुनः प्रतिष्ठा की उसी भाँति वाकणकरजी ने हमारे पूर्वजों 
की कला निष्ठा से हमें परिचित कराया तथा विलुप्त सरस्वती को 
दृष्टिगत करा दिया। इन्हीं मायनों में वे सहस्नाब्दियों तक स्मरणीय रहेंगे 
इतिहास और पुराविदों को तृप्ति अतीत के उस आवरण को हटा कर 
होती है जिसमें संस्कृति और सम्यता का अकूत भण्डार छिपा होता है 
इसी हेतु उन्होंने देश विदेश के अनेक स्थानों का सर्वेक्षण और उत्खन्न 
कार्य कराया उनकी इतिहास और संस्कृति की खोज जिजीविषा सतत 
प्रवाहिणी रही। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे उन्होंने 
अपने शोधकार्य को अंग्रेजी भाषा में भी इसलिए प्रकाशित किया ताकि 
विश्व जनमानस माँ भारती वैभव से परिचित हो सके। 
डॉ. वाकणकर जी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थे। इतिहास और 
पुराणेतिहास के कुछ अध्येताओं ने इतिहास के एक बहुत बड़े भाग 
को ब्राह्मणवादी ब्राह्मण धर्म और मनुवादी कह कर लांछित किया तथा 


उमेश पाठक 
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ऋषिकला डॉ. वाकणकर 


वर्गवादी और त्याज्य घोषित किया है। वाकणकर जी भी उन्हीं ब्राह्मणों 
में थे जो नदियों के सामीप्य, गिरि कन्दराओं में अरण्यों में निवास कर 
अपनी तपस्चर्या में हिंसक जीवों के साथ निवैर रहते थे। डॉ. 
वाकणकर जी भी अनेक बार हिंसक जीव के सामने होते थे और वे 
जीव सहज उनके सामने से चले जाते थे। यह उनका ऋषित्व और 
ब्राह्मणत्व था। वे ज्ञान और कर्मयोग के प्राज्ञ पुरूष थे। वे चतुर्धर थे 
कमल, तूलिका कुदाली और फावड़ा यह उनके आयुध थे। उनकी 
खोजों को बुद्धिविलासियों ने ब्राह्मणवादी खोज बताकर त्याज्य नहीं 
घोषित किया यह आश्चर्य है न आदिमानव को दलित पिछडा या 
आदिवासी बताने का उपक्रम किया डॉ. वाकणकर जी की खोज पर 
वामपंथी और ब्राह्मण विरोधी कुछ न बोल सके। 

डॉ. वाकणकर जी इतिहास और पुराविद ही नहीं कलाविद और 
कलाकार भी थे रेखांकन और जल या तैल रंगो का चित्रण करने में 
वे सिद्ध हस्त थे उनके सामीप्य में रहे पं. केलाचन्र घनस्याम पाण्डेय, 
ललित शर्मा, सचिदा नागदेव, नवल जयसवाल, राजेन्द्र नागदेव, 
स्मिता नागदेव, डॉ. वी.एम. रेड्डी आदि उनके आत्मभावों और कर्मयोग 
के दृष्टा हैं। 

वाकणकर जी के 'धम्मक लाडू' (पीठ पर मुक्का/आशीर्वाद ) 
जिसे मिल गया उनके भाग्य खुल गये। वैस वे अपनी कानन की 
यात्राओं आलू और “उकडपेण्डी' मराठी भोजन करते थे चना मुरमुरा 
भी होता था पर धम्मक लाडू सबसे अधिक स्वादिष्ट था जिसकी पीठ 
पर उन्होंने (मुक्का/आशीर्वाद/धम्मक लाडू) रख दिया वह कृष्णधातु 
भी कंचन और हिरण्य हो गया अनेक उदाहरण आज उनके शिष्यों के 
हैं। लोक में यह भाव है- 

धम्मक लाडू जंड मिल्या बड का खुल्या भाग। 
श्याणा की फटकार ले सेठ्यों से न मांग।। 
डॉ. वाकणकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें अनन्त कोटि 


नमन भाव- 
हेला दे गेला बता चालि पड़्या में पाछें। 
माथ हाथ राखजो ढोक दऊ में आछे।॥ 
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हि वन्दनीय गुरू डॉ. वाकणकर' 


गुरू शिष्यों के एकत्रित होने पर ज्ञान चर्चा न हो यह आश्चर्य ही होगा लेकिन हम 
जैसे आयातीत शिष्यों का ठौर ही गुरू गृह की दुकानों एवं कमरों में ही होता था। 
दिनरात वहीं रहना और अधिकांश समय में गुरूगृह का सदव्रत खुला ही रहता था 
साथ ही सुलभ होता था गुरू सानिध्य और यदि मिलने आये आगन्तुकों की मिलन 
चर्चा और जिज्ञासाओं का शमन हो जाने पर फिर गुरू शिष्यों का समारोह ज्ञान 


ब रमेश कुमार पंचौली 


गु रू की समानता त्रिदेव ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश से करते आये हैं। 
कुछ तो ओर आगे बढ़कर उसे 
सच्चिदानन्द परमब्रह्म से करते दिखते हैं। 
पर ऐसे गुरू प्रायः सौभाग्यशाली शिष्यों को 
ही सुलभ हुए हैं। ऐसा होना निश्चित रूप से 
परमेश्वर की असीम अनुकम्पा ही है। 
गौरवशाली गुरू के श्रीमुख से बड़ी 
सहजता से सौम्य रूप से निस््रत होती ज्ञान 
गरिमा को शिष्य हृदयगम्य करता है तो 
सहज ही उसके मस्तिष्क के कपाट खुल 
जाते हैं। स्मृति कोष में ज्ञान राशि संग्रहित 
हो जाती है और वह गुरूकृपा से अभिभूत 
हो धन्य हो जाता है। “गुरू गृह पठन गये 
रघुराई”” यह पूर्वकाल त्रेता व द्वापर युग की 
कहानी है और आप सब उससे भली भांति 
चिरपरीचित हैं ही। 
अब ऐसा होना आप सब को कपोल 
कल्पना ही लगेगी। पर यह सुलभ हुआ है 
महाकाल की नगरी उज्जयिनी में वहां के 
रहने वाले शिष्यों का अधिकांश समय 
पैतृक निवास में नहीं वरन गुरू गृह में 
बीतता था। उनके कला भवन को यदि हम 
कला मन्दिर ही कहें तो अत्युक्ति नहीं 
होगी। गुरू शिष्यों के एकत्रित होने पर ज्ञान 
चर्चा न हो यह आश्चर्य ही होगा लेकिन हम 
जैसे आयातीत शिष्यों का ठौर ही गुरू गृह 
की दुकानों एवं कमरों में ही होता था। 
दिनरात वहीं रहना और अधिकांश समय में 
गुरूगृह का सदाब्रत खुला ही रहता था 
साथ ही सुलभ होता था गुरू सानिध्य और 
यदि मिलने आये आगन्तुकों की मिलन 
चर्चा और जिज्ञासाओं का शमन हो जाने 


गंगा का पहचान होना निश्चित था। 


पर फिर गुरू शिष्यों का समारोह ज्ञान गंगा 
का पहचान होना निश्चित था। 

अब मैं कुछ नाम प्रस्तुत करना चाहता 
हूं पर उससे पहले उन लोगों से क्षमा प्रार्थी 
हूँ, जिनके भी नाम इस शूंखला में चाहिये 
थे लेकिन नहीं दे पाये हैं वे नाम इस प्रकार 
हैं। ये कला भवन विद्यार्थी है साथ गुरूदेव 
द्वारा चम्बल घाटी के सर्वेक्षण हेतु 4954 
में दल निर्माण किया था। दल के अध्यक्ष 
स्वयं गुरूदेव थे और साथ व सहकार हेतु 
क्रियाशील शिष्यों को स्थान दिया था ये है 
चित्रकार श्री मुन्फरठदीन कुरैशी, 
सच्चिदानन्द नागदेव तथा रहीम गुट्टीवाला, 
जिन्होंने चम्बल घाटी के शैलाश्रयों में 
शैलचित्रों की खोज की। उज्जैन के ही 
भारती श्रोती, गिरिराज कुमार, डॉ. विष्णु 
भटनागर, नारायण व्यास, डॉ. सुरेन्द्र कुमार 
आर्य, डॉ. दुबे, डॉ. भगवतीप्रसाद राजगुरू, 
ये उनके संस्कृत वांगमय के भाष्यकार 
सहयोगी थे। कैलाश पाण्डेय, शाजापुर के 
पुष्पक बन्धु हरि रवीन्द्र भारद्वाज काका एवं 
आवासीय व सदाब्रत का भागीदार मैं स्वयं 
था। वैसे सन्‌ 960-64 से मेरी मां का 
मामेरा मोडी, जिसे स्थानीय लोग राजा 
मयूरध्वज की राजधानी स्वीकार करते हैं, 
जिसने अपनी परीक्षा में अपने पुत्र रतन 
कुंवर का बलिदान स्वयं अपने हाथों से 
किया था, प्रभुकृपा से रतन कुंवर जीवन 
प्राप्त कर सका था। मैं भी अपनी मां के 
साथ मोड़ी जाया करता था और लघु वय 
में ही पुरातात्विक जिज्ञासा का सुक्ष्म 
अंकुरण संभवतया ईश्वरीय अनुकम्पा थी। 
उसी ने गुरूकृपा से मुझे अपने सहयोगी 
बन्धुओं के साथ भानपुरा क्षेत्र के अनखोज 


शैलाश्रयों में झांकने को मजबूर किया होगा 
और कभी साथियों के साथ और कभी 
एकांकी प्रयत्ञों से भानपुरा क्षेत्र को विश्व 
के मानचित्रों में स्थान दिलाने में सफल 
हुआ हूं और मातृभूमि की वन्दना तो सभी 
करते ही हैं पर उसके अतीत के स्वर्णीम 
पृष्ठों को ससाक्ष्य प्रकट करना निश्चित ही 
मात्र आत्म स्तुति ही नहीं वरन्‌ कर्तव्य 
प्रवीणता के उजागर से आत्मिक गौरव की 
अनुभूमि होना सहज है। इस कर्तव्य 
परायणता में मार्गदर्शक गुरू की प्राप्ति 
निश्चित ही सौभाग्य का विषय है। दाशेरक 
अवन्तिका का वर्तमान भानपुरा जनपद 
आद्य मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है, 
जिसके प्रमाण यहां सर्वत्र गिरि, कन्द्राओं 
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(| शैलाश्रयों मात्र में ही नहीं वरन डग- 
डग पर सुलभ है। 
हमने अपने साथियों के साथ गुरूदेव 
डॉ. विष्णु श्रीधप वाकणकर साहब की पैनी 
दृष्टि से शेष रह गये स्थलों को खोजने में 
सफल रहे हैं। प्रारम्भिक साक्षात्कार, 
मुलाकातों से इस गौरव को प्राप्त करने में 
प्रेरक्क भूमिका रही। नवीन शोधकार्य की 
सूचना गुरूदेव को देता तो गदगद स्वर में 
पीठ पर धोल जमाते हुए अग्रसर होने का 
प्रेरक उद्बोधन मिलना गुरू आशीष की 
प्राप्ति थी। उन्होंने ही एम.ए. करने की 
आवश्यकता बताते हुए पूर्ण सहयोग देने 
का वचन दिया। अग्रसर हुआ और सफल 
भी हुआ। कदम दर कदम नवीन शोध 
करता गया। अब मैं गुरू सानिध्य के 
विभिन्‍न मार्मिक क्षणों का स्मरण करना 
चाहूंगा। मैंने दंगवाड़ा उत्खनन एवं मन्दसौर 
उत्खनन में भाग लिया और वहां स्थल, 
चयन निखात का क्षेत्र निर्धारण सावधानियां 
जो उत्खनन के समय उठानी पड़ती है, 
उनका ज्ञान गुरूजी से साक्षात्‌ सीखने को 
मिली। उत्खनन में प्राप्त सामग्री उसका 
वर्गीकरण करना, सहेजना आदि अनेक 
बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। 
एक बार गुरूजी हम सभी साथियों को 
पुरातात्विक स्थल का सर्वेक्षण का ज्ञान देने 
के लिये प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की 
शिक्षा देने के लिये टूर पर ले गये। उन 


एक बार गुरूजी हम सभी साथियों 
को पुरातात्विक स्थल का सर्वेक्षण 
काज्ञानदेने के लिये प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त करने की शिक्षा देने के लिये टूर 
पर ले गये। उन स्थलों पर घूम-घूम 
कर निगाह तेज व सतर्क रख 
पुरातात्विक सामग्री का संग्रह करना 
मुख्य लक्ष्य था। हम गरोठ का 
सर्वेक्षण कर रहे थे। वहां के भू-भाग 
को देखते हुए सबका ध्यान आकर्षित 
करते हुए उन्होंने सबसे कहा कि इस 
भू-भाग में शुतुरमुर्ग के अवशेष हमें 
अण्ड शल्कों के रूप में तथा कार्विक 
अवशेष मिल सकने की 
संभावना है। 


स्थलों पर घूम-घूम कर निगाह तेज व 
सतक रख पुरातात्विक सामग्री का संग्रह 
करना मुख्य लक्ष्य था। हम गरोठ का 
सर्वेक्षण कर रहे थे। वहां के भू-भाग को 
देखते हुए सबका ध्यान आकर्षित करते 
हुए उन्होंने सबसे कहा कि इस भू-भाग में 
शुतुरमुर्ग के अवशेष हमें अण्ड शल्कों के 
रूप में तथा कार्विक अवशेष मिल सकने 
की संभावना है। सावधानी से देखे अण्ड 
शल्क बादामी रंग के जिसकी ऊपरी सतह 
पर काले निशान होंगे। हमने गरोठ में 
बोलिया मार्ग पर नाले के किनारे तथा गरोठ 
से भानपुरा आते हुए दोनों नालों के किनारे 
सर्वेक्षण कार्य किया। सभी लोगों ने बड़ी 
सावधानी से कार्य किया, लेकिन संयोगवश 
दोनों स्थलों से पहला अण्ड शल्क अवशेष 
मुझे ही मिला तो गुरूजी को दिखाने के 
बाद उन्होंने कहा कि पंचैली जी पहले 
ओस्टिच मेन बन गये हैं। उनके इस कथन 
का असर यह हुआ कि मैंने भारत भर के 
शुतुरमुर्ग के अवशेष शल्क मिलने के 
स्थानों के लगभग 25 स्थल खोज लिये। 
सभी स्थल गरोठ, भानपुरा तहसील के 
स्थान है, केवल राजस्थान में एक तथा 
जावरा, रतलाम जहां मेरे अभिन्‍न मित्र श्री 
एम.आर. कसानिया जी न्यायाधीश थे, 
उनके बुलावे पर ही मैं रतलाम और जावरा 
गया था और आदत से लाचार मैं अवकाश 
के क्षणों में सर्वे करने निकल पड़ता और 


संयोग से मैं अण्ड शल्कों को प्राप्त करने 
में सफल होता था। यह गुरूजी के आशिषों 
का ही फल था। संयोग से मैं डेपुटेशन पर 
भोपाल राजकीय पुरातत्व विभाग में गया 
था। वहां समय-समय पर संग्रहित 
पुरातात्विक सामग्री, अश्मोपकरण, 
जीवाश्म, मूर्तियां, नक्शे, फोटोग्राफ, 
पुरातात्विक साहित्य पढ़ा करता था। 
जीवाश्म का प्रत्यक्ष स्वरूप मैंने वहीं देखा 
था। शुतुरमुर्ग के अण्ड शल्क भी जीवाश्म 
ही हैं। जब मैं वहां से लौटकर शिक्षा 
विभाग में वापस आया तो घरेलू खेतों में 
अवकाश के क्षणों में घूमता रहता था। मुझे 
खेत में पास-पास पड़े जलीय जन्तुओं के 
कायिक अस्थि अवशेष मिले। मैं कई दिनों 
तक खेती को ध्यान से देखता था, जीवाश्म 
अवशेष प्राप्त करता था। कुछ अधिक 
मात्रा में जीवाश्म एकत्रित कर लेने पर 
आदरणीय गुरूजी को दिखाकर कि ये 
जीवाश्म ही है, भरोसा करना चाहता था। 
उस समय गुरूजी अस्वस्थ थे और 
अस्पताल में भर्ती थे। मैं उज्जैन गया पर 
साथियों ने और उनके परिवार वालों ने मुझे 
उनसे मिलने से मना कर दिया कि - 
“आप अभी उनसे नहीं मिलें क्योंकि वे 
आपका लघुशोध प्रबन्ध पढ़ते हुए ही 
अस्वस्थ हुए हैं।” गुरूजी अस्वस्थ हैं 
सभी उनसे मिल रहे हैं पर दुर्भाग्य से मैं ही 
नहीं मिल सकता था। दूसरे दिन उन्हें 
अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी। उनकी 
निगाह में मैं आ गया और उन्होंने ही मुझे 
बुला लिया चर्चा कि कब आये हो 
अकस्मात विगत कल निकल गया। सबके 
सामने ही मुझे डांटा अभी तक मुझे क्‍यों 
नहीं मिले। सब मुझे रोकने वाले हक्‍के 
बक्के थे। मैंने कुछ नहीं कहा। सबके साथ 
उनकी बहन के घर पहुंचा कुछ समय बाद 
वो खुली छत पर आये। मैं उनसे मिला, 
चर्चा हुई, मैंने जीवाश्म की खोज की बात 
कही, उन्होंने कहा दिखाओं कही झूठे तो 
नहीं है। कई वर्ष पुरातत्व विभाग में काम 
करने वाले भी चूक जाते हैं तुम तो नये 
सिख्खड हो उसमें आश्चर्य क्या? लेकिन 
जब उन्हें दिखाये तो वे फोन पर पहुंचे और 
रेडियो स्टेशन पर खबर दे दी कि लोटखेड़ी 
से लाखों साल पुराने जीवाश्म मिले जो 
रमेश कुमार पंचैली ने खोजे हैं ऐसे थे 
हमारे गुरूदेव। 
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तप] समय बरसात में हमारे गांव 
लोटखेड़ी को देखने की इच्छा से भानपुरा 
आये और मुझे से कहा कि आज हम 
आपके यहां ठहरेंगे। भानपुरा में कई जगह 
ठहरने की व्यवस्था हो सकती थी। उनके 
शिष्य मिलने वाले और मित्र सांसद श्री 
विमल कुमार जी चोरडिया ने कहा कि रात 
यहीं रहो हम सवेरे आपको लोटखेड़ी 
छुड़वा देगें। पर गुरूजी नहीं माने। मैं आज 
पंचैली जी के ही यहां ठहरूंगा। रात में 
कीचड़ पार करते हुए लोटखेड़ी आये और 
मेरे यहां रूखा सूखा खाकर विश्राम किया। 
सवेरे नित्यकर्म से निवृत्त होकर सर्वे पर 
गये। सर्वेक्षण में उन्हें एक भालाग्र 
अष्मोपकरण मिला। काफी बड़ा लगभग 
तीन किलो वजनी भालाग्र मेरी पांच साल 
की पुत्री श्रद्धा उस वजनी भालाग्र को अपने 
सिर पर रखकर उनके साथ वापस गांव 
आयी। रात को उनके साथ सम्भाषण करने 
में मेरे पुत्र-पुत्रियों ने भी हमारा साथ दिया। 
बच्चे उनके व्यवहार और बातचीत से इतने 
प्रभावित हुए कि उनका साथ ही नहीं 
छोड़ते थे। भानपुरा लौटते हुए कई 
अष्मोपकरणों का संग्रह कर लिया। नाले से 
मैंने शुतुरमुर्ग के अण्ड शल्कों की प्राप्ति 
बतलाई तो नाले में उतर गये और दो चार 
अण्ड शल्क और अष्मोपकरण भी ढूंढ 
लाये और कहा कि मैं दस पन्द्रह दिन यहां 


ठहर कर काम कर सकता हूं। मैंने कहा 
कि मेरा सौभाग्य है, उन्होंने कहा कि 
सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। अरे भाई आप 
अपना समय देकर तुम इस काम को करो 
ताकि तुम्हारा नाम और काम हो। जब 
चतुर्भुज नाले के शैलचित्रों की खोज के 
बाद हम सभी साथियों और छात्रों ने वहां 
नाले में ही शैलचित्रों को देखकर और पार्टी 
करते हुए उन्होंने अपने संभाषण और 
गायन में सभी का मन मोह लिया साथ ही 
शैलचित्रों की रूपरेखा इतने सशक्त शब्दों 
में की कि यहां के शैलचित्र उनकी रचना 
और भाव भंगिमा निश्चित ही इसे दूसरा भीम 
बैठका सिद्ध करती है। 

इस दिव्य भव्य और भद्र पुरूष को 
शत-शत वन्दन और नमन। उनकी 
अध्यक्षता में हमने भानपुरा युगै-युगै की 
एक शोध संगोष्ठी की थी। साथ ही नगर के 
मुख्य चौराहे पर उनकी सभा की थी। साथ 
ही गुरूदेव का यथा संभव भव्य सारस्वत 
सम्मान किया था। गोष्ठी सफल रही थी। 
साथ ही पुनः एक बार फिर नग्न निवेदन 
और क्षमा मांगते हुए एक और मार्मिक क्षण 
को प्रगट करने की इच्छा रखता हूं। यह 
क्षण इन क्षणों में सबसे पहले व्यक्त हुआ 
क्षण है। एक बार गुरूजी भानपुरा पधारे 
और संस्थान यशवन्त राव होल्कर की छत्री 
तले संग्रहित, संचलित पुरातत्व संग्रहालय 


की प्रतिमाओं का निरीक्षण करते हुए, 
प्रतिमाओं की विशेषता बतलाते हुए 
मन्दसौर जिले में प्राचीन कई कला केन्द्र 
रहे है, जहां मूर्तिशिल्प का निर्माण होता था 
साथ ही उसकी शिक्षा भी दी जाती थी जैसे 
अफजलवपुर, जावद, सुखानन्द, भानपुरा में 
मोड़ी, कंवला, हिंगलाजगढ़, नावली आदि 
स्थानों पर भव्य अलंकृत प्रतिमाएं बनाई 
जाती रही है। प्रतिमाओं का सौष्ठव देखते 
ही बनता है। कई प्रतिमा दिखाई। उनकी 
विशेषतायें बताकर अचानक मानव शिव 
प्रतिमा, जो उस समय भानपुरा संग्रहालय में 
थी, आज पता नहीं वह कहां है ? उन्होंने 
आदेश दिया कि पंचैली जी इस प्रतिमा की 
विशेषता बतलाओ? संयोग से मैं उनके 
मुख की ओर देख रहा था कि उनकी नजर 
किस बिन्दु पर है। ताड़कर कहा कि इस 
प्रतिमा के गले में कच्छप है साथ ही प्रश्न 
किया कि गले में पैण्डल कच्छप क्‍यों है ? 
उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि यह शिव 
नहीं नीलकण्ठेश्वर की प्रतिमा है, जो समुद्र 
मंथन से अद्भुत विष का पान कर 
नीलकण्ठेश्वर कहलाये। उस समय 
भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण किये हुए 
थे, जो शिव के आराध्य थे। आज भी 
नीलकण्ठेश्वर के मन्दिर में कच्छप की 
उपस्थिति रहती है। 

(लेखक डॉ. वाकणकर के श्ि्विष्य रहे है) 
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आवशण कथा 
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एशतत्व के शावहाश्क पश्ध् थे बॉ. वाकाकर 


जहां-जहां पुरातत्वीय उत्खनन होते हैं उसकी रपट जनसाधारण के बीच सार्वजनिक 
नहीं की जाती है, इस कारण आम जनता के बीच यह लोक प्रचलित संदेश जाता है 
कि सरकार खजाना खोदने के लिए उत्खनन करा रही है। जयपुर राजघराने के 
स्मारकों के उत्खनन के बारें में आज तक बुजुर्ग यही कहते हैं कि सरकार कई 
ट्रक भरकर सोना ले गयी। झांसी क्षेत्र के विधायक लखपत राम शर्मा ने रतलाम 
जिले के अमरगढ़ ने खजाने के उद्देश्य से उठखनन कराया था। 


ब डॉ. कैलाश चन्द्र पाण्डेय 


रतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव 
णीं ब्रिटिश काल में पड़ी। अतः 

अंग्रेजों ने भारतीयों को जो-जो 
वर्जनाएं तय कीं। वे देश की आजादी के 
बाद भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व राज्य 
पुरातत्व विभागों के द्वारा अपनायी जा रही 
हैं। हो सकता है कि इन वर्जनाओं में 
पुरातत्व के सर्वेक्षण का कोई पक्ष छुपा हो, 
पर जनसाधारण की दृष्टि से यह वर्जनाएं 
अव्यवहारिक ही लगती है। जैसे:- 

4. स्टेण्ड कैमरे से किसी स्मारक या 
पुरावस्तुओं का फोटो निकालने के लिए 
शुल्क लेना। 

. पुरातत्व उत्खननों की रपट को प्रकाशन 
पूर्व गोपनीय रखना। 

3. उत्खनन के दौरान पुरावस्तुओं का 

प्रदर्शन न करना। 

4. पुरातत्व उत्खनन की जानकारियों का 

समाचार-पत्र में प्रकाशन न करना। 

5. प्रतिमाओं की भंग मुखाकृतियों का पुनः 

निर्माण न करना। 

ऐसी अनेक वर्जनाएं है, जो विभागों के 
द्वारा पाली जाती हैं, व इनकी आड़ में इन 
विभागों की गतिविधियों से आमजन को 
वंचित रखा जाता है। 

मुझे 4975 से 4982 तक डॉ. 
वाकणकरजी के निजी सेवक के रूप में 
कार्य करने का अवसर मिला। मैने मन्दसौर 
के प्रथम व द्वितीय उत्खनन, दंगवाड़ा 
उत्खनन, रूनिजा उत्खनन में कोई 02 वर्ष 
तक डॉ. वाकणकर के साथ कार्य किया। 
इस दौरान मैने पाया कि डॉ. वाकणकर का 
विभाग की इन परम्परागत वर्जनाओं के प्रति 
उदार दृष्टिकोण था। 


>> 


आज तो जनसाधारण की जेब में कैमरा 
रखा हुआ है, परन्तु वर्षों पहले पुरावस्तुओं 
का छांयाकन करना अत्यधिक जटिल 
समस्या थी। अच्छे कैमरे सुलभ न थे। 
पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफरों की स्थिति 
भगवान से कम न थी, उनकी मनमानी को 
यदि नहीं माना गया तो वे अपने साहबों को 
भी फोटो के लिए टुंगा देते थे। जैसे - रील 
खराब हो गई, रील धुलने गई थी, सो मिस 
प्लेस हो गई, फोटो के समय लाईट ठीक न 
थी, निगेटिव कहीं रखा गई है, सो मिल नहीं 
रही है, आदि, आदि। उनके बहाने तैयार 
रहते थे। मुझे स्मरण है, एक बार डॉ. 
बी.एम. पाण्डेय, केन्द्रीय पुरातत्व सर्कल, 
भोपाल में पदस्थ थे। वे वाकणकरजी से 
मिलने उज्जैन आये और उन्होंने अपनी कुछ 
खोजों के बारें में सर को जानकारियां दी। 
जब वाकणकरजी ने इन उपलब्धियों के 
छांयाचित्र चाहे तो, वे भेज देंगे, सर। ऐसा 
कहकर चले गये। काफी दिनों तक चित्र 
प्राप्त नहीं हुए तो वाकणकरजी ने मुझे उन्हें 
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प्राप्त करने के लिए भोपाल भेजा। जब मैं श्री 
पाण्डेय जी के कार्यालय में उपस्थित हुआ 
तो उन्होंने अपने फोटोग्राफ्र श्री गोपालन को 
ऐसे बुलाया, मानों वे फोटो देना चाहते हों, 
पर गोपालन साहब के इशारे को समझ गया 
था, वह धीरे से बोला - “सर रील खराब 
हो गई है” तब केन्द्रीय पुरातत्व विभाग, 
भोपाल के कार्यालय में ही 25,000/- रुपए 
का कैमरा था। आज छोटे-मोटे गांव खेड़े में 
फोटोग्राफर लाख-दो लाख रुपए के कैमरे 
लिये घुम रहें हैं। 

डॉ. वाकणकर की धारणा थी कि 
साधारणतः आमजन केवल रूचि व 
जिज्ञासावश फोटो खींचते हैं, केवल 
संशोधक ही प्रकाशन हेतु छांयाचित्रों का 
प्रयोग करते हैं, अतः उन्हें कठोर नियमों से 
प्रतिबंधित नहीं करना चाहिये। फोटो न 
खींचने देने के पीछे कया तर्क हो सकता है, 
मुझे वर्षों बाद पता चला। डॉ. प्रभोद चन्द्र, 
अमेरिका से भारत आये हुए थे, वे डॉ. 
कल्याण कुमार चक्रवर्ती के साथ 
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हिंगलाजगढ़ आये और उन्होंने वहां एक 
वानर मैथुन की प्रतिमा देखी। उस प्रतिमा को 
उन्होंने विश्व की दुर्लभ प्रतिमा बताया। कुछ 
दिनों बाद इस प्रतिमा की चोरी हो गई। मध्य 
प्रदेश पुरातत्व विभाग ने फोटो उपलब्ध नहीं 
है, ऐसा कहकर जांच से पल्‍ला झाड़ लिया। 
मेरे पास इस प्रतिमा का फोटो था। विभाग ने 
जांच के नाम पर मुझसे फोटो की निगेटिव 
प्राप्त करके उसे दबा लिया। वर्षों तक मैने 
उस निगेटिव को प्राप्त करने के लिए प्रयास 
किया, परन्तु निगेटिव मुझे लौटायी नहीं गई। 
यह घटना अपने आप में विशिष्ट रही। 
जहां-जहां पुरातत्वीय उत्खनन होते हैं 
उसकी रपट जनसाधारण के बीच 
सार्वजनिक नहीं की जाती है, इस कारण 
आम जनता के बीच यह लोकप्रचलित 
संदेश जाता है कि सरकार खजाना खोदने 
के लिए उत्खनन करा रही है। जयपुर 
राजघराने के स्मारकों के उत्खनन के बारे 
में आज तक बुजुर्ग यही कहते हैं कि 
सरकार कई ट्रक भरकर सोना ले गयी। 
झांसी क्षेत्र के विधायक लखपत राम शर्मा ने 
रतलाम जिले के अमरगढ़ ने खजाने के 
उद्देश्य से उत्खनन कराया था। 24 वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में ही उत्तर भारत में 
खजाने की प्राप्ति के लिए स्वयं पुरातत्व 
विभाग ने उत्खनन किया, जो एक 
हास्यास्पद प्रयास सिद्ध हुआ। इसके विपरीत 
डॉ. वाकणकर की धारणा थी कि खुदाई की 
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महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्थानीय समाचार 
पत्रों लोकप्रिय पत्रिकाओं तथा शोधपत्र के 
द्वारा हाथों हाथ प्रकाशित कर देना चाहिए, 
क्योंकि अनेक बार ग्रांट न मिलने, 
अधिकारियों की आपसी खींचतान के 
कारण मूल रपट दफना दी जाती है। ऐसी 
स्थिति में उत्खनन के दौरान छपे समाचार व 
लेख ही उस उत्खनन की रपट बन जाते हैं। 
स्वयं डॉ. वाकणकर द्वारा किये गये 
मन्दसौर, मोड़ी, रूनिजा तथा कसरावद 
उत्खनन की रपट आज तक नहीं छपी और 
न ही छपने की संभावना है। ऐसी स्थिति में 
उनके द्वारा प्रकाशित समाचार लेख आदि ही 
इन उत्खननों की रपट के रूप में प्रयोग किये 
जा रहे हैं। 

पुरातत्व विभाग का एक नियम यह भी 
है कि जो कलाकृति जैसी मिलती है, उसे 
उसी रूप में रखा जाता है। यदि किसी मूर्ति 
की नाक टूटी है तो उसके स्थान पर नई 
नाक नहीं लगा सकते। मुस्लिम 
आक्रमणकारियों की भी नाक का सवाल 
था, अतः उन्होंने अधिकांश मूर्तियों की नाक 
पहले भग्न की है। विक्रम कीर्ति संग्रहालय, 
उज्जैन में नृत्यरत शिव की विशाल प्रतिमा 
है, जिसकी नाक टूटी हुई थी। दर्शक इसे 
देखकर यही सोचते थे कि काश इस मूर्ति 
की नाक नहीं टूटती तो यह कितनी अच्छी 
लगती। डॉ. वाकणकर ने प्रख्यात मूर्तिकार 
ज्यम्बगाव यावलकर से मूर्तिकला का 


संग्रहालय की जिन प्रतिमाओं की नाक टूटी 
थी उनकी नाक का पुनः निर्माण कर दिया। 
इस प्रकार इन प्रतिमाओं ने अपने नवीन 
स्वरूप को प्राप्त किया। 

डॉ. वाकणकर की सबसे बड़ी देन एक 
प्रदर्शी थी जो विश्व हिन्दू परिषद के 
तत्वावधान में तैयार की गई थी। इस प्रदर्शनी 
का शीर्षक था - भारत की विश्व सभ्यता 
को देन। यह प्रदर्शनी लेकर डॉ. वाकणकर 
अमेरिका व यूरोप गये थे, जहां इसकी बहुत 
प्रशंसा हुई। इस प्रदर्शनी के निर्माण के दौरान 
मैं, वाकणकरजी की ही सेवा में था। 
प्रदर्शी पर एक ब्रोशर अमेरिका में 
प्रकाशित किया गया था, जो वाकणकरजी 
ने मुझे अमेरिका से प्रेषित किया था। कुल 
मिलाकर डॉ. वाकणकर धरती से जुड़े 
व्यवहारिक पुरावेत्ता थे, जिन्होंने मालवा व 
मध्य प्रदेश के पुरातत्व के प्रति अपना संपूर्ण 
जीवन समर्पित कर दिया। शैलचित्रों के लिए 
समर्पित इस नितान्त सहज व्यक्तित्व ने 
भारतीय शैलचित्रों की विश्व में प्राचीनता 
सिद्ध करने हेतु अनेक बार विदेशों में यात्राएं 
की और अन्त में सिंगापुर की एक होटल के 
26वें माले पर चित्रांकन करते-करते वे 
भारतीय पुरातत्व को अलविदा कहकर चले 

गये। महान कलागुरू को शत-शत प्रणाम। 
(लेखक डॉ. वाकणकर के प्रथम शिष्यों में है 
तथा प्रख्यात पुराविद्‌ है।) 
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थे वाकणकर की खोज “भीम बैठका' को 
जानने पहुंची थी '.कला समय' की टीम 


भंवरलाल श्रीवास 


पाल से प्रकाशित “कला समय' 

पत्रिका भारत की कला संस्कृति 

को समर्पित ऐसी पत्रिका है 

जिसने देश के कई कला रंगों को उजागर 
करने में अहम्‌ भूमिका निभायी। प्रसिद्ध 
पुरातत्ववेत्ता डॉ. वाकणकर के जन्मशती 
वर्ष में इस पत्रिका के प्रमुख स्वनामधन्य 
सम्पादक भंवरलाल श्रीवास ने अपनी टीम 
के अनेक कला विशेषज्ञों एवं पुरातत्वविदो 
तथा विद्यालयी बालकों के साथ डॉ. 
वाकणकर की विश्व प्रसिद्ध खोज भीम 
बैठका को बड़े चाव से देखा, परखा था। 
26 अप्रैल 2049 ई. को यह टीम 
वाकणकरजी के कला शिष्यों डॉ. रेखा 
भटनागर, ऊषा लोखंडे, नीरज सक्सेना, 
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वर्षा रत्राकर, कला समय सम्पादक 
हरिश श्रीवास तथा अपने विद्यालयी 
बालकों को लेकर भीम बैठका 
पहुंची। टीम ने पूरे दिन भीम बैठका 
का भ्रमण कर रेखाचित्र बनाये तथा 
लाखों हजारों वर्षो पूर्व के आदिम 
शैलचित्रों को अपनी आंखो से देखा। 
टीम ने वाकणकरजी का स्मरण करते 
हुए गुफा में उस प्राकृतिक सभागार 
को देखा जिसे वाकरणकरजी ने 
अपनी खोज के दौरान यह नाम दिया 
था। टीम के कलाकारों ने अपने 
तूलिका सृजन के साथ-साथ 
देशभक्ति कविताओं का पाठ भी 
किया। इसी के साथ कैनवास पर भी 
भीम बैठका की भित्तियों पर अंकित 
शैलचित्रों के अनुकरणीय चित्र भी 
बनाये। इस अवसर पर कला समय 
सम्पादक भंवरलाल श्रीवास ने डॉ. 
वाकणकर जी की जीवन्‍्तपर्यन्त की 
गई कला साथना के बारे में विस्तार 
से बताया तथा उनकी विश्वविश्ुत 
खोज भीम बैठका के शैलचित्रों की 
जानकारी दी। इस अवसर पर 
उपस्थित जनों के वाकणकरजी के 
विविध विनोद प्रसंगों को भी सुनाया। 
उल्लेखनीय होगा कि डॉ. वाकणकर 
जन्मशती वर्ष में देशभर के तहत 
आयोजित की गई वाकणकर शोध 
यात्रा में उक्त प्रकार की शोध यात्रा 
ऐसी प्रथम यात्रा थी जिसकी मालवा 
के अनेक विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की। 

(लेखक: 'कला समय” पत्रिका 
भोपाल के सम्पादक हैं) 


््‌ वाकणकर की प्रेरणा से हुई डीकेन के 
शैलचित्रों की खोज 


डॉ. गिरजाशंकर रूनवाल 


रे पिताजी स्व. हरिराम रूनवाल 
यद्यपि अधिक पढे-लिखे नहीं थे, पर 
उनकी इतिहास में गहरी रूचि थी। 
प्रख्यात इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद 
ओझा, जब मन्दसौर जिले के प्रवास पर 
पथधारे तो उन्हें चंदवासा के समीप स्थित 
प्रख्यात शैलोत्कीर्ण घमनार मंदिर तथा बौद्ध 
गुफाओं को दिखाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त 
हुआ था। 
इंटर कॉलेज में अध्ययन के दौरान मेरे 
पिताजी ने मन्दसौर के कॉलाखेत स्थित 
आकाशाह की बावड़ी के पास एक 
अभिलेख देखा। वे उस अभिलेख के बरे में 
कुछ जानना चाहते थे। सौभाग्य से हमारे 
अध्यापक डॉ. महेश चन्द्र चौबे की पुरातत्व 
में गहरी रूची थी। मैने उन्हें इस अभिलेख 
के बारें में बताया। डॉ. चौबे उस अभिलेख 
को पढ़ तो नहीं पाये, परन्तु उन्होंने इसकी 
छाप प्रख्यात अभिलेखविद्‌ डॉ. दिनेश चन्द्र 
सरकार (कलकत्ता) को भेजी। डॉ. सरकार 
ने अपने सीतामऊ प्रवास के दौरान मेरे घर 
पधारने का अवसर प्रदान किया और इस 
अभिलेख की छाप स्वयं निकाली। कलकत्ता 
पहुंचकर डॉ. सरकार ने इस अभिलेख पर 
जो टिप्पणी भेजी, उसके अनुसार यह 
अभिलेख महाराजा गौरी का था जो एक 
नवीन माणयावणि वंश का शासक था। डॉ. 
चौबे के कहने पर मैने यह अभिलेख 
शासकीय महाविद्यालय मन्दसौर में 
निर्माणाधीन संग्रहालय हेतु प्रदान कर दिया 
था। 
महाराजा गौरी के इस नवीन अभिलेख 


कँ हर कु % ले 
9 ३ की. 


का अध्ययन करने डॉ. वाकणकर जब 
मन्दसौर आये तो वे मेरे पिता के संपर्क में 
आये। मुझे उनके प्रथम वातार्लाप को श्रवण 
करने का सौभाग्य मिला। उन दिनों बालकों 
को बड़ों के बीच वातार्लाप करने की 
अनुमति नहीं होती थी। इन दिनों 
वाकणकरजी मन्दसौर जिले के आवरा 
नामक स्थान पर ताग्राश्मीय बस्ती आवरा के 
उत्खनन में डॉ. एच.व्ही. त्रिवेदी के साथ जुटे 
हुए थे। 

मैने चिकित्सा विभाग, मन्दसौर से अपने 


शासकीय सेवा की शुरूआत की, पर आगे 
चलकर इतिहास के अध्ययन, अध्यापन ने 
मुझे इस नौकरी से छुटकारा दिला दिया। 
वर्ष 975 में डॉ. वाकणकर ने विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन के पुरातत्व 
अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश पुरातत्व 
विभाग के सहयोग से मन्दसौर में उत्खनन 
प्रारंभ किया। इस दौरान उन्होंने नगर के 
अनेक युवकों को पुरातत्व का प्रशिक्षण 
दिया, जिममें श्री राजेद्ध माथुर, श्री गोपाल 
कृष्ण पाटिल, श्री के. के-जोशी (शिक्षक), 
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हि कैलाशचन्द्र पाण्डेय और मैं स्वयं 
सम्मिलित था। उन दिनों ग्रीष्मकाल में 
विद्यालय में 02 महिने की छुट्टी हुआ करती 
थी। अतः हमने डॉ. वाकणकर के साथ 
खिलचीपुरा, चन्द्रपुप, अफजलपुर, अचेरा, 
आदि विभिन्न प्राचीन स्थलों पर जाने का 
सौभाग्य प्राप्त किया। इस तरह हमारा ज्ञान 
परिपक्व होता गया। 
वर्ष 978 में डॉ. वाकणकर ने मन्दसौर 
का द्वितीय उत्खनन प्रारंभ किया। इस वर्ष की 
सबसे बड़ी उपलब्धि मन्दसौर किले का 
पैमाने के आधार पर मानचित्र निर्माण करने 
का कार्य था। इसमें उनके मानचित्रकार श्री 
ए.एस.ओड़ेकर तथा श्री कैलाशचन्द्र पाण्डेय 
ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दस 
वर्ष सबसे पहली बात मन्दसौर दुर्ग का प्रथम 
मानचित्र बनाया गया। डॉ. साहब ने इस दुर्ग 
को संरक्षित स्मारक घोषित करने हेतु 
कलेक्टर महोदय को उत्खनन दल की तरफ 
से एक ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन के साथ 
दुर्ग के अनेक रंगीन चित्र भी भेंट किये थे। 
इसी उत्खनन के दौरान सर्वप्रथम 
मन्दसौर के भित्तीचित्रों का अध्ययन डॉ. 
वाकणकर के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह 
भित्तीचित्र सर्वप्रथम 962 में दशपुर जनपद 
संस्कृति का इतिहास नामक पुस्तक में 
छांयाचित्रकार श्री त्रिवेदी के द्वारा प्रकाश में 
लाये गये थे। डॉ. वाकणकर ने इनके विवरण 
लेखन का प्रशिक्षण मुझे प्रदान किया। इस 
प्रशिक्षण के फलस्वरूप मैने मन्दसौर नगर में 
१4 स्थानों पर भित्तीचित्रों की खोज कर 
उनके विवरण का सर्वप्रथम लेखन किया। 


इस लेखन के आधार पर ही रतलाम के डॉ. 
दुर्गा शर्मा, चित्रकार ने आगे चलकर शोध 
उपधि प्राप्त की। 

वर्ष 980 में मेरा स्थानांतरण मन्दसौर 
से डिकेन कर दिया गया। डिकेन उन दिनों 
अविभाजित मन्दसौर जिले की जावद 
तहसील का प्रमुख गांव था। जब डॉ. 
वाकणकर को मैने अपने स्थानांतरण का 
दुखड़ा सुनाया तो उन्होंने पत्र द्वारा न केवल 
मुझे सांत्वना दी, बल्कि डिकेन के आसपास 
के जंगलों में शैलचित्र सर्वेक्षण करने की 
सलाह दी। डॉ. वाकणकर की प्रेरणा से मैंने 
अवकाश के क्षणों में डिकेन के आसपास 
शैलचित्रों की खोज का अभियान प्रारम्भ 
किया। इस अभियान के दौरान डिकेन के 
समीप मच्छीकल्ला, पीरबहेड़ा, आदि कोई 
44 से अधिक स्थानों पर पहली बार 
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शैलचित्र खोजे गये। मेरी इस उपलब्धि पर 
डॉ. वाकणकर ने पत्र द्वारा मुझे बधाई प्रेषित 
की। 

आगे चलकर मध्य प्रदेश शासन ने इन 
शैलचित्रों का छांयाकन करने हेतु 4,000/- 
रुपए का अनुदान जारी किया। डॉ. 
वाकणकर के मार्गदर्शन में एक अध्ययन दल 
गठित किया गया जिसमें डॉ. भारती जोशी 
(पुरावस्तु अधिकारी, उज्जैन), श्री कैलाश 
चन्द्र पाण्डेय तथा मैं स्वयं सम्मिलित थे। इस 
अध्ययन दल ने सर्वप्रथम डिकेन क्षेत्र के 
शैलचित्रों का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन 
मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग को प्रेषित किया। 

मेरी इस विस्तृत खोज पर तत्कालीन 
सांसद बालकवि बैरागी (मनासा) ने न 
केवल मुझे बधाई प्रेषित की, अपितु मेरी 
खोज पर साप्ताहिक धर्मयुग में एक लम्बा 
लेख लिखकर मुझे अखिल भारती शैलचित्र 
संशोधक के रूप में स्थापित कर दिया। आगे 
चलकर डॉ. ई.ओ.टिलनर (स्विजरलैण्ड), 
डॉ. लौथार वांके (आस्ट्रिया) तथा श्री 
एरविन न्‍्यायमर (आस्ट्रिया) ने मेरे द्वारा 
खोजे गये इन शैलचित्रों को अपने अध्ययन 
के अन्तर्गत सम्मिलित किया। 

आज 83 वर्ष की उग्र में जब डॉ. 
वाकणकर जन्म शताब्दी वर्ष में, में अपने 
संस्मरणों को मेरे प्रिय कैलाशचन्द्र पाण्डेय के 
माध्यम से साझा कर रहा हूं तो मुझे अपने 
पृज्य गुरूवर डॉ. वाकणकर की स्मृति सहज 
में जागृत हो रही है। डॉ. साहब की प्रेरणा ने 
मुझे शैलचित्र संशोधक की पंक्ति में खड़ा कर 
दिया। ऐसा सहदय व्यक्तित्व जीवन में मिलना 
मेरे लिए ईश्वर की साक्षात कृपा रही। 
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डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर एवं भारतीय पुरातत्व 


डॉ विष्णु श्रीधप वाकणकर महोदय 
०को सर्वेक्षण के मध्य खोज में 
गढ़कालिका (उज्जैन) के समीप एक खेत 
में से सन्‌ 975 में मुप्मुद्रा प्राप्त हुई थी 
यह मृप्मुद्रा गोल थी। मुद्रा के मध्य में 
स्वस्तिक चिह्न तथा चारों भुजाओं पर 
एकार तथा ऊपरी किनारे पर प्रथम सदी 
ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में '“राजो सिद्धि 
रूतस उजेनिय'' लेख अंकित है। उन्होंने 
अपने एक लेख में इस मुद्रा पर उत्कीर्ण 
लेख “कतस उर्जेनिय' (कृतस्य - 
उज्जयिनी ) के विषय में यह मत प्रस्तुत 
किया था कि हम इसे विक्रम या ईसा पूर्व 
प्रथम शताब्दी में रख सकते है। अतः कृत 
संवत्सर कर्ता से इसका सम्बन्ध संभाव्य 
है। यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में शासनरत 
महाराजा विक्रमादित्य से सम्बद्ध सर्वप्रथम 
भारतीय प्रामाणिक सुस्पष्ट पुरातत्व प्रमाण 

है। वर्तमान में सिक्‍कों, मुद्रा, नन्‍दी, व 

शिवलिंग जलाधारी पर कृतस, कतस, 

कदस, कृद एवं क्रीत लेखांकन उपलब्ध 
है। वे इस प्रकार हैं - 

4. ताम्र मुद्रा वृत्ताकार (नाग क्वायंस 
कैटलॉगः एच.ही. त्रिवेदी) इसके 
पुरोभाग पर द्वादशार चक्र का अंकन 
तथा वाम भाग पर मुद्रा के मध्य 
विक्रम, अधोभाग में पर्वतेन्द्र कदस 
(पर्वतेन्द्र कृतस्य) लेख अंकित है। 
इस मुद्रा पर अंकित लेख से यह प्रकट 
होता है कि कृत विक्रमादित्य से 
सम्बद्ध संवत्‌ है। 

. ताग्र मुद्रा, वृत्ताकार इस मुद्रा के 
पुरोभाग पर “कृत विक्रम' लेख 
अंकित है। अन्य तीन विभिन्‍न ताग्र 
मुद्राओं पर क्रीत, कतस, कुतस्य तथा 
कृद लेख अंकित हैं। 


मुद्रा, मुद्रांक - 


4. डॉ. विष्णु श्रीधप वाकणकर शोध 
संस्थान, उज्जैन में एक अन्य मुद्रा पर 
कृतस (कृतस्य) लेख उत्कीर्ण है। 
हा अधो भाग पर मत्स्यसरित प्रतीक 
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2. अश्विनी शोध संस्थान, महिदपुर में 
संरक्षित मुद्रा, मुद्रांक, अनियमित 
मृण्मुद्रा पर कतस उजनीय लेख 
अंकित है। 

3. गोल मृण्मुद्रा पर “कृत विक्रम 
रूद्रसमहव'' लेख तथा पीठासीन नन्दी 
अंकित है। 

4. मूंठ युक्त तांबे की मुहर पर 'देस 
भानस कतस' लेख अंकित है। 

5. तांबे की मुद्रा पर “'राज्ञोकतस 
उजेनि'” (राजा कृत उज्जयिनी ) 

6. अनादिकल्पेश्वर शिवलिंग के बाई 
ओर “कृत भीम' लेख अंकित है। 
उपर्युक्त उल्लिखित मुद्रा, मुद्रांकों तथा 

शिवलिंग पर अंकित कृतस, कतस, कदस 

व कृद से यह सुस्पष्ट है कि डॉ. विष्णु 

श्रीधप वाकणकर महोदय द्वारा प्रकाशित 

मृण्मुद्रा जिस पर “कतस उज्जेनीय' लेख 
है, महाराजा विक्रमादित्य से सम्बद्ध 


उन्होंने भीम बैठका शैलचित्रों को 
विश्व के सम्मुख प्रकाश में लाकर 
उसे विश्व धरोहर में स्थापित किया। 
उनके चित्र डॉ. विष्णु श्रीधर 
वाकणकर शोध संस्थान में संरक्षित 
है। उन्होंने कई ताम्रपत्रों एवं प्रस्तर 
अभिलेखों का अध्ययन कर उनका 
प्रकाशन किया। सिक्कों की मुद्रा, 
निधियों, सिक्कों का विशेष अध्ययन 
कर उनका प्रकाशन किया, सम्प्रति 
डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर शोध 
संस्थान में वर्तमान में दस हजार 
सिक्के संरक्षित हैं। 


सर्वप्रथम ठोस प्रमाण है। विक्रमादित्य का 
अपर नामकृत अथवा उपाधि रही होगी। 

वाकणकर महोदय ने देश-विदेश में 
27 पुरातत्व स्थलों का उत्खनन कार्य 
सम्पन्न कर भारत ही नहीं वरन्‌ फ्रांस तथा 
ब्रिटेन की प्राचीन संस्कृतियों पर महत्वपूर्ण 
प्रकाश डाला। सरस्वती नदी प्रकल्प के 
अंतर्गत सन्‌ 4985 में इन्होंने आदिबद्री से 
लेकर गुजरात के प्रभास क्षेत्र तक एक माह 
में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया। 
उत्खनन व सर्वेक्षण कार्य उन्होंने विशेष 
अध्ययन करके चालकों-लिथिक कल्चर्स 
ऑफ मालवा एवं मध्यप्रदेश का पुरातत्व 
प्रि-प्रोटो हिस्ट्री ऑफ मध्यप्रदेश पर बहुत 
महत्वपूर्ण प्रकाशन किया। सन्‌ 4974 से 
लेकर 4977 तक उन्होंने भीम बैठका के 
लगभग 576 शैलाश्रयों के शैलचित्रों की 
स्वयं प्रतिलिपियां तैयार की। उत्खनन कार्य 
भी किया गया जिसमें एक मानव अस्थि 
पंजर और आद्य ऐतिहासिक प्रस्तर 
उपकरण प्राप्त हुए। भीम बैठका पर उन्होंने 
“भीम बैठका, पैराडाइज', “ग्लीभ्यथिसेस 
ऑफ भीम बैठका' आलेख प्रकाशित 
किए। उनका शोध ग्रन्थ 'इण्डियन रॉक 
पेंटिंग” भारतीय चित्रकला का एक 
अद्वितीय मानक ग्रन्थ है। 

उन्होंने भीम बैठका शैलचित्रों को 
विश्व के सम्मुख प्रकाश में लाकर उसे 
विश्व धरोहर में स्थापित किया। उनके चित्र 
डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर शोध संस्थान 
में संरक्षित हैं। उन्होंने कई ताग्रपत्रों एवं 
प्रस्तर अभिलेखों का अध्ययन कर उनका 
प्रकाशन किया। सिक्कों की मुद्रा, निधियों, 
सिक्‍कों का विशेष अध्ययन कर उनका 
प्रकाशन किया, सम्प्रति डॉ. विष्णु श्रीधर 
वाकणकर शोध संस्थान में वर्तमान में दस 
हजार सिक्के संरक्षित हैं। 

डॉ. विष्णु श्रीधध वाकणकरजी उन 
सन्तों, विद्वानों और आचार्यों की परम्परा में 
हैं जिन्होंने कभी भौतिक साधनों की चिंता 
नहीं की। वे सहज, सरल, उदार, विनम्र, 
निष्ठावान योगी थे। 


(लेखक डॉ. वाकणकर के सहयोगी रहे हैं) 
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भीम बैठका में महाराजा विक्रमादित्य के 
समकालीन शैलचित्र 


भी बैठका (20040 उ. 77035 
पू.) जिला-रायसेन, भोपाल से 
लगभग 55 किमी दक्षिण में 
औबेदुल्लागंज के निकट भियांपुर ग्राम 
के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल की खोज 
का श्रेय पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर 
वाकणकर को है, जिनके द्वारा वर्ष 
4957-58 में प्रकाश में लाया गया। वर्ष 
974-72 में उनके द्वारा पुरातात्त्विक 
उत्खनन प्रारम्भ किया गया। फलस्वरूप 
आदिमानव की सभ्यता तथा उसके 
विकास के प्रमाण प्राप्त हुए। साथ ही डॉ. 
वाकणकर एवं अन्य पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा 
यहां शैलाश्रयों में बने शैलचित्रों का 
अध्ययन तथा अभिलेखीकरण किया 
गया। इनकी विश्वव्यापी महत्ता को देखते 
हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारत 
सरकार) द्वारा इस स्थल को संरक्षित 
घोषित किया गया। जुलाई, 2003 में 
यूनेस्को द्वारा भीम बैठका के चित्रित 
शैलाश्रयों को विश्व धरोहर की श्रेणी में 
लिया गया। 

भीम बैठका में पुरातात्विक उत्खनन 
के अन्तर्गत पाषाण युग से मध्यकाल तक 
के पुरावशेष क्रमबद्ध प्राप्त हुए। 
शैलचित्रों के शोधात्मक अध्ययन से 
उनका काल निर्धारण किया गया। 
. उत्तर पुराषाणकाल 2. मध्याश्मकाल 
3. ताम्राश्यकाल 4. इतिहासकाल 
5. मध्यकाल 

शैलचित्रों के अध्ययन से यह ज्ञात 
हुआ कि इन्हें बनाने के लिये गहरा लाल 
(लेटराईट के लाल कंकड़), गेरूआ, 
लाल, सफेद खड़िया तथा कहीं पीला 
तथा काले रंग का भी प्रयोग किया गया। 

शैलचित्रों में सबसे अधिक चित्र 
इतिहासकाल के हैं, जबसे लिपि का 
प्रारम्भ होता है। इस युग में शिकार एवं 
युद्ध के दृश्यों को प्राथमिकता दी गई है। 
घोड़ों के चित्र इतिहास-युग की प्रमुख 


ब डॉ. नारायण व्यास 


पहचान है। उत्तरपुरापाषाण, मध्याश्म एवं 

ताम्राश्मकाल के चित्रों में कही भी घोड़ों 

के चित्र नहीं प्राप्त होते हैं। केवल 
मानवाकृतियां, हिरण, जंगली भैंसा, 
सूअर, गेंडा इत्यादि के चित्र मिलते हैं। 
संभवतः इन युगों में घोड़ों का आगमन 
नहीं हुआ था। तुलनात्मक अध्ययन, शैल 
तथा अध्यारोपण (सुपर इंपोजिशन) के 
आधार पर इतिहास-युग के शैलचित्र 
मौर्यकाल तथा गुप्तकाल के मध्य बनाये 
गये थे। इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण 
भीम बैठका की झू-रॉक शैलाश्रय क्रमांक 
3सी/50 में देखने को मिलता है। 

डॉ. वाकणकर त्वरित पहचान के 

लिये शैलाश्रयों का नामकरण किया करते 
थे। भीम बैठका में सबसे विशाल 
गुफानुमा शैलाश्रय का नाम सभागृह 
(ऑडिटोरियम ) रखा था। इसके पीछे 
लगभग 400 मीटर की दूरी पर झू-रॉक 
शैलाश्रय है, जिसका आकार सर्प के फन 
अथवा छत्र के समान है। इसमें सैकड़ो 
जानवरों के चित्र है। अध्यारोपण (सुपर 
इंपोजिशन) के आधार पर हसमें 
मध्याश्म, ताम्राश्म, इतिहास तथा मध्ययुग 
के चित्र बने हुए हैं। 

(अ) मध्याश्मयुगीन गहरे लाल रंग के 
चित्र सफेद रंग के ताम्राश्मकालीन 
चित्रों के नीचे बने हैं। गेंडे या 
जंगली सुअर का शिकार दृश्य 
अत्यन्त ही आकर्षक है। 

(ब) तामाश्मयुगीन सफेद चित्रों में 
मानवाकृतियों के अतिरिक्त गेंडा, 
जंगली सूअर, जंगली भैंसा, हिरण 
की कई प्रजातियां गाय, इत्यादि के 
चित्र हैं। 

(स) इतिहासयुगीन चित्रों के प्रमुख रूप 
से पशु, अश्वारोही, आयुध लिये 
योद्धा, युद्ध का दृश्य, अश्वमेघ का 
दृश्य इत्यादि हैं। अध्यारोपण 
(सुपरइंपोजिशन ) के आधार पर 


गुप्तकालीन चित्रित लेख के नीचे 
चित्र मौर्यकाल तथा गुप्तकाल के 
मध्य के होना चाहिये, जब 
विक्रमादित्य का शासन रहा होगा। 
सभी चित्रों में अश्वमेघ का चित्र 
सबसे सुन्दर है जिसे लाल रंग से बनाया 
गया था। चित्र के मध्यभाग में यज्ञ का 
घोड़ा है जिसकी पीठ पर ध्वज समान 
आकृति है। उसे पकड़े हुए एक योद्धा 
चल रहा है। अश्व के दोनों ओर योद्धा 
है, किसी के हाथ में ध्वज है। सेना के 
पीछे की ओर अलंकृत अश्व के ऊपर 
राजा बैठा है। राजा की सेना के सामने 
एक अन्य सेना सामने की ओर मुख किये 
है, संभवतः युद्ध के लिये तैयार है। इन 
चित्रों के निकट ही ढ़ाल तलवार लिये 
अश्वारूढ़ योद्धा है, जो शैली से 
कुषाणकाल के हो सकते हैं। इस प्रकार 
यहां अन्य कई इतिहासयुगीन चित्र हैं। 
उपरोक्त शैलचित्रों के प्रमाण के 
अतिरिक्त दुर्गा मन्दिर शैलाश्रय के ऊपरी 
भाग में किसी बौद्ध मतावलम्बी द्वारा एक 
लघु शैलाश्रय को कक्ष का रूप प्रदान 
किया गया है। उसकी छत पर ब्राह्मी का 
द्वितीय शताब्दी ई.पू. के अन्त अथवा 
प्रथम शताब्दी ई.पू. के प्रारम्भ का एक 
लेख उत्कीर्ण है जिसका वाचन 
““सिंहकसलेणे'”' यानि “सिंहक की 
गुफा'” किया गया है। 
मेरा ऐसा मत है कि भीम बैठका के 
उपरोक्त दो प्रमाण मिले हैं, जिससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये चित्र एवं लेख 
महाराजा विक्रमादित्य के समकालीन 
होने चाहिये। यदि हम प्रदेश के अन्य 
शैलचित्र के कलाकेन्द्रों के चित्रों का 
अध्ययन करें तो महाराजा विक्रमादित्य 
के समकालीन असंख्य शैलचित्र अथवा 
चित्रित अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं। 
(लेखक डॉ. वाकणकर के प्रथम शिष्यों में 
से रहे हैं तथा जाने माने पुरातत्वविद्‌ है ) 
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अलंकृत स्वर्गीय डॉ. विष्णु श्रीधर 
वाकणकर का नाम कौन नहीं 
जानता। पुरातत्व के कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त 
कला, मूर्तिकला, इतिहास, पुराभिलेख, 
संस्कृत साहित्य, काव्य के क्षेत्रों में उनका 
गहन अध्ययन था। उन्होंने अपने जीवन 
काल में लगभग 4000 से भी अधिक 
प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रयों की खोज 
भारत, अमेरिका तथा यूरोप में की। वहां पर 
उन्होंने समय-समय पर व्याख्यान दिए एवं 
शैलचित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई। वर्ष 
976 में अमेरिकन विद्वान आर.आर. 
बुक्स के साथ शैलचित्रों पर “स्टोन एज 
पेंटिंग ऑफ इण्डिया'” पुस्तक प्रकाशित 
की। विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग में उत्खनन निदेशक पद 
पर काफी लम्बे समय तक पदस्थ रहे। 
उन्होंने चित्रित शैलाश्रयों का विस्तृत 
अध्ययन कर प्रोफेसर संकालिया के मार्ग 
दर्शन में डेककन कॉलेज, पूणुे से 
पी.एच.डी. की थी। 
इटली के शैलचित्रों के विद्वान डॉक्टर 
अनाती से वर्ष 4997 में उनके भोपाल 
आगमन पर मेरी उनसे वार्ता हुई थी, उन्होंने 
कहा था, केवल डॉ. वाकणकर ने ही 
शैलचित्रों का प्रमाणों के आधार पर 
कालक्रम निर्धारित किया है। 
डॉ. वाकणकर ने अपने जीवनकाल में 
कई संस्थाओं को जन्म दिया। आप भारती 
कला भवन, चित्रित शैलाश्रय शोध 
संस्थान, उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के 
पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। इतिहास 
संकलन समिति, संस्कार भारती के साथ 
अन्त तक जुड़े रहे। डॉ. वाकणकर 
मानवता के पुजारी थे। उन्होंने समय-समय 
पर दुखी एवं असहाय व्यक्तियों तथा 
विद्यार्थियों को सहायता देकर आगे बढ़ाया। 


बःः प्रतिभा के धनी, पद्मश्री से 


पुरातत्व के महाप्राण 
डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर 


डॉ. वाकणकर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं खोजों में कायथा, दंगवाड़ा, 
रूणीजा, भीम बैठका, भानपुरा इत्यादि प्रमुख थे। उन्होंने पता नहीं कितनी 
असंख्य/अनगिनत खोज की होंगी। मन्दसौर जिले में भानपुरा के निकट चम्बल 
नदी के बांध के निर्माण के पूर्व डूब में आने वाले पुरातात्विक स्थलों, शैलाश्रयों पर 
अनुसंधान कर उनका अभिलेखीकरण किया। 


उन्होंने अपने जीवनकाल में कर्मठ तथा 
विद्वान शिष्य तैयार किए जो आज भी डॉ. 
वाकणकर का नाम देश-विदेश में रोशन 
कर रहे हैं। उनमें सचिदा नागदेव, रहीम 
गुट्टीवाला, कुरैशी, विष्णु भटनागर, किशोर 
यादव, रमेश देशमुख, रमेश नागवानी, 
चन्द्रशेखकर काले, नारायण व्यास, 
गिरिराज कुमार, रेखा भटनागर, डॉ. 
कैलाशचन्द पाण्डेय, रमेश पंचौली, ललित 
शर्मा इत्यादि थे। उन्होंने अपने शिष्यों में 
समान भाव रखकर पुत्रत्व प्रदान किया। 
डॉ. वाकणकर द्वारा किए गए 
महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं खोजों में 
कायथा, दंगवाड़ा, रूणीजा, भीम बैठका, 
भानपुरा इत्यादि प्रमुख थे। उन्होंने पता नहीं 
कितनी असंख्य/अनगिनत खोज की होंगी। 
मन्दसौर जिले में भानपुरा के निकट चम्बल 


नदी के बांध के निर्माण के पूर्व डूब में आने 
वाले पुरातात्विक स्थलों, शैलाश्रयों पर 
अनुसंधान कर उनका अभिलेखीकरण 
किया। 953-54 में उन्होंने अपने शिष्यों 
के साथ जिनमें सचिदा नागदेव, रहीम 
गुट्टीवाला, कुरैशी के साथ भानपुरा क्षेत्र के 
शैलचित्रों की प्रतिकृतियां तैयार की। साथ 
ही उस समय मध्य भारत के पुरातत्व 
विभाग के निदेशक डॉ. एच.वी. त्रिवेदी के 
साथ मोडी तथा अन्य उस क्षेत्र के 
शैलाश्रयों में पुरातात्विक उत्खनन किए. जो 
बांध निर्माण के पश्चात्‌ सभी डूब गए। 

वर्ष 957-58 में भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण द्वारा उज्जैन में पुरातात्विक उत्खनन 
डॉ. एन.आर. बनर्जी के मार्गदर्शन में किए 
गए। डॉ. वाकणकर द्वारा उत्खनन कार्य में 
उनको बहुत सहयोग प्रदान किया गया। 
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शी एवं भीम बैठका की खोज डॉ. 
वाकणकर की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी 
जाती है। 23 मार्च 4957 को उनके द्वारा 
भीम बैठका की खोज की गई थी। भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सम्पूर्ण स्थल को 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। वर्ष 
2003 में यूनेस्को द्वारा संसार का सबसे 
बड़ा शैलचित्र कला केन्द्र मानकर 
विश्वधरोहर की सूची में सम्मिलित किया 
गया। उज्जेन के निकट कायथा की 
ताग्राश्मकालीन संस्कृति को प्रमाणिकता के 
आधार पर सिद्ध करके सिन्धु संस्कृति के 
पूर्व का बताया गया। उनके द्वारा दिए गए 
प्रमाणों ने देश-विदेश के विद्वानों में 
हलचल पैदा कर दी। 
डॉ. वाकणकर ने वर्ष 4950 से 
954 के मध्य भी भोपाल क्षेत्र का 
पुरातात्विक सर्वे किया तथा कई शैलकला 
केन्द्र प्रकाश में लाये, जिसमें मनवाभान की 
टेकरी, गुफा मन्दिर, टी.बी. हॉस्पिटल, 
गांधी मेडिकल कॉलेज, श्यामला हिल्स, 
धरमपुरी, भदभदा, शहद कराड़ प्रमुख थे। 
जब मेरी पदस्थापना सांची में थी, मैंने भी 
उनके साथ सांची, नागौरी, सतधारा, 
सतकुण्डा, रायसेन इत्यादि स्थानों के शैल 
चित्रों को देखा तथा अध्ययन किया। 
विदिशा के निकट बेतवा के किनारे रंगई 
स्थान पर ताग्राश्म नवाश्मकालीन स्थल की 
खोज कर दो संस्कृतियों का एक जगह 
मिलन स्थल को सिद्ध किया। उनकी खोज 
के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
द्वारा वर्ष 4976-77 में रंगई स्थल का 
पुरातात्विक उत्खनन किया गया। विभाग 
द्वारा मुझे वहां पर उत्खनन में भाग लेने का 
अवसर प्रदान किया गया। वर्ष 984 में 
उज्जैन में शिप्रा के किनारे रणजीत हनुमान 
के क्षेत्र में हम लोगों द्वारा द्वितीय शताब्दी 
ईस्वीं पूर्व स्तृप की खोज की गई। वहां 
शुंगकालीन तीन दानदाताओं के अभिलेख 
मिले। उन्होंने बताया कि यह उज्जैन के 
लेखों के इतिहास में सर्वप्रथम माना 
जाएगा। 
हमारे देश में कई सरस्वती नदियों के 
उल्लेख मिलते हैं, उनमें से 6 नदियों का 
डॉ. वाकणकर द्वारा सर्वेक्षण किया गया। 
उन्होंने विभिन्‍न विषयों एवं क्षेत्रों के विद्वानों 
को लेकर 4986 में आदिबदरी से 
सोमनाथ तक एक माह में लगभग 4000 


डॉ. वाकणकर का एक 
कहानी संग्रह और आर्य 
समस्या पर हिन्दी व अंग्रेजी में 
पुस्तके भी प्रकाशित हुई। 
उनके द्वारा रचित दो कविताएं 
“इतिहास के पटल से' एवं 
“शबरी के राम' तथा उनकी 
कहानी “मै भी नहीं उरता मौत 
से' अधिक प्रसिद्ध हुई। 
उनके पास ताम्रपत्रों, 
शिलालेखों, प्रतिमाओं, चित्र 
आदिका विशाल संग्रह था। 
किलोमीटर की यात्रा की तथा कई 
महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी दी। यात्रा में 
किए गए अनुसंधान से सिन्धु संस्कृति 
सहित कई सभ्यताओं के अवशेषों का 
क्रमबद्ध वर्णन किया। जब मैं पाटन में 
सरस्वती नदी के तट पर स्थित रानी की 
वाव पर काम कर रहा था। उन्होंने मुझे उस 


वाव पर पी.एच.डी. करने की सलाह दी। 
उनकी बात मानकर मैंने उस पर 


पी.एच.डी. की। इस विषय में उनके द्वारा 
मुझे कार्य करने का मार्गदर्शन मिला। 

डॉ. वाकणकर “जागो प्यारे मोहन' की 
धुन से भीम बैठका उत्खनन केम्प में सभी 
को सुबह-सुबह जागने वाले मनीष दादा के 
रूप में प्रसिद्ध थे। उनका गहरा सम्बन्ध 
केन्द्रीय तथा राज्य पुरातत्व विभाग से था। 
वे सदैव ऊर्जा से भरे रहते और सर्वेक्षण में 
सभी सीख देते थे। डॉ. वाकणकर का एक 
कहानी संग्रह और आर्य समस्या पर हिन्दी 
व अंग्रेजी में पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। 
उनके द्वारा रचित दो कविताएं “इतिहास के 
पटल से' एवं 'शबरी के राम' तथा उनकी 
कहानी 'मै भी नहीं डरता मौत से” अधिक 
प्रसिद्ध हुई। उनके पास ताम्रपत्रों, 
शिलालेखों, प्रतिमाओं, चित्र आदि का 
विशाल संग्रह था। 

डॉ. वाकणकर पुरातात्विक कार्य के 
लिए सिंगापुर गए थे। वहां 3 अप्रैल 4988 
में उनका निधन हो गया। आज वे हमारे 
मध्य नहीं हैं, फिर भी उनका नाम साहित्य, 
कला, संस्कृति तथा उत्खनन के क्षेत्र में 
अक्षुण्ण रहेगा। 

(लेखक डॉ. वाकणकर के प्रथम शिष्यों में 

से रहे हैं तथा जाने माने पुरातत्वविद्‌ हैं।) 
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| प्रवीण जोशी 


हा स्कृति, कला, स्थापत्य और 
पुरातत्व सामग्री को जीवित रखने 
के लिए एक संत की तरह जिस 
व्यक्ति ने अपने जीवन का हर क्षण अर्पित 
किया है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखना 
मेरे लिए परम सौभाग्य का क्षण है। बाबा 
महाकाल की नगरी उज्जयिनी के फीगंज में 
स्थित भारतीय कला मन्दिर के नाम से 
वाकणकर जी का घर है। यही घर पुरातत्व 
के विद्वान के रूप में उनकी पहचान रहा। 
वाकणकर जी जिन्होंने भोपाल के पास भीम 
बैठका नाम से प्रसिद्ध 90 गुफाओं की 
खोज करके आदिमानव के निवास स्थान 
की दृष्टि से भारत को विश्व में स्थान 
दिलाया। यहीं भीम बैठका उनकी 
विश्वप्रसिद्ध खोज है। उन्होंने वहीं जंगल में 
उत्खनन, प्राप्त उपकरणों का वर्गीकरण, 
उनके चित्र बनवाना और छायाचित्र 
खींचना, लोगों से मिलना, वहाँ की 
लोककथाओं और लोकगीतों को सुनना, वे 
पत्थरों का परीक्षण करते तथा ऐसे ही कामों 
में रात-दिन लगे रहते। उन्होंने एक 
कर्मयोगी की तरह वर्षों तक उत्खनन कार्य 
वहीं रहकर किया, आखिर उन्होंने सभ्यता 
को खोज लिया। 
डॉ. वाकणकर भारतवर्ष ही नहीं 
विश्वभर में पुरातत्व विषय के अधिकृत 
विद्वान के रूप में माने जाते हैं। इस क्षेत्र में 
उनकी अकथनीय सेवाएँ हैं। इसीसे 
प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें 


पद्मश्री से अलंकृत किया है। मध्यप्रदेश की | 


एक जन्मजात कर्मयोगी : 
पद्मश्री डॉ. वि.श्री. वाकशकर 


| />*_ 0 . 
सकी है। भारतीय कला स्थापत्य और 
संस्कृति को जीवित रखने के लिए आपने 
अनेक संस्थाओं को जन्म दिया। अनेक 
आंचलिक संग्रहालय बनावाये। उज्जैन के 
जयसिंहपुरा क्षेत्र में जैन संग्रहालय के 


प्राचीन कलाकृतियों व स्थापत्य के सरंक्षण 


में आपका जबरदस्त योगदान है। एक [ 


जन्मजात कर्मयोगी की तरह जंगलों में संत 


व भिक्षु की तरह घूमना और पुरा सामग्री | 


की नई खोज करना। आप ही का प्रयास 
रहा कि पुरातत्व के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में 
इतनी अधिक प्राचीन सामग्री की खोज हो 


[५ 


निर्माण और स्थापत्य में आपका अपूर्व 
योगदान है। उज्जैन जिले का कायथा हो, 
दंगवाड़ा हो या रूनीजा-उनके उत्खनन 
शिविर में चर्चा उनकी सादगी की ही रहती। 
उन्होंने अपने व्यवहार और कर्मयोगी के 
स्वभाव से ग्रामीण अंचलों में एक विशेष 
पहचान बना ली थी। 

डॉ. वाकणकर जी, सादा जीवन, उच्च 
विचार की आदर्श चल प्रतिमा के साथ- 
साथ एक जन्मजात कर्मयोगी बनकर लाखों 
के दिलों में बस गये। जिनका नाम देश ही 
नहीं, विदेशों तक आज भी विख्यात है। 
भारत को पहचानने की उनकी अपनी दृष्टि 
रही है। किसी ने उनसे कहा, “आपके भीम 
बैठका को प्रसिद्धि मिल गई।' वे 
मुस्कुराकर बोले, 'मेरे कारण भीम बैठका 
को प्रसिद्धि नहीं मिली। वरन्‌ भीम बैठका 
के कारण मुझे पद्मश्री और भारत को विश्व 
में स्थान मिला है।' 

भारत के सांस्कृतिक व इतिहास पुरुष 
को सादर प्रणाम ! 
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धु वाकणकर जी की मानत्त एत्री का एक लंह्मरण 


(पदमश्री पुरातत्ववेत्ता डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर की मानस पुत्री डॉ. श्रीमती भारती श्रोती हैं। 
श्रीमती श्रोती का वैवाहिक कन्यादान भी वाकणकर जी ने ही किया था तथा उन्हीं के मार्गदर्शन 
में वे पुरातत्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनी और उनकी पी.एच.डी. पूर्ण हुई। प्रस्तुत संस्मरण 
हमें श्रीमती श्रोती ने ही लिखकर भेजा है। वे अभी नीदरलैण्ड में वास करती हैं तथा उनका 
एक निवास इन्दौर में है। उनके पिता शाजापुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहे।) 


| 


के 


थ डॉ. श्रीमती भारती श्रोती, नीदरलैण्ड 


'नव जीवन अत्यन्त रोमांच भरा 
गीं है। वह मानव को नित नूतन 

अनुभव से जीने की प्रेरणा भी 
देता है। मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा 
है। प्रातः स्मरणीय डॉ. वाकणकर मेरे पिता 
तुल्य थे। एक बार कुक्षी (जिला धार) में 
शोध के दौरान वे अस्वस्थ हो गये तब मेरे 
नाना उन्हें अपने घर ले आये तथा उनकी 
तत्परता पूर्वक सेवा की। पूर्ण स्वस्थ हुए 
तो उनका मेरे नाना, नानी व मेरी माँ से 
पारिवारिक सम्बन्ध बन गया। इस दौरान 
जब मैं उज्जैन में प्राचीन भारतीय इतिहास 
में स्नातकोत्तर कर रही थी तो उनकी दृष्टि 
मेरे समर्पित पठन भाव पर पड़ी और मेरी 
पी.एच.डी. उन्होंने ही करवाई। पी.एच.डी 
का सारा फील्ड वर्क मैंने श्रद्धेय 
वाकणकर जी के निर्देशन में साईकिल पर 
किया। इस प्रकार कार्य के प्रति लगन 
देखकर उन्होंने मेरे पिता कृष्णकान्त जोशी 
से मेरा वैवाहिक कन्यादान करने की 
स्वीकृति चाही। पिता की सहमति से 
सौभाग्य से मेरा मेरा विवाह उज्जैन में 
विद्युत मण्डल के कार्यपालन मंत्री श्री 
महेश कुमार श्रोती से हुआ और 23 
नवम्बर 4982 को मेरा कन्यादान डॉ. 
वाकणकर जी ने किया। यह मेरे जीवन 
का एक बड़ा रोमांच था। 


पुरातत्व रजिस्ट्रीकरण एवं शोध के 
दौरान मेरा एक छोटा परिवार पुरातत्व का 
परिवार बना। मेरे इस परिवार में मन्दसौर 
में श्रद्यैय भाई डॉ. कैलाशचन्द पाण्डेय, श्री 
गिरिजाशंकर रूणवाल, श्री रमेश पंचौली, 
श्री आबिद चौधरी तथा डॉ. रवीन्द्र 
भारद्वाज थे। उसी दौरान हमें सूचना मिली 
कि भानपुरा क्षेत्र के चिब्बर नाला क्षेत्र में 
एक पहाड़ के मध्य भाग में एक शैलाश्रय 
है और उसमें एक चित्रित शिलालेख है। 
तब स्वयं डॉ. वाकणकर, मैं, श्री कैलाश 
पाण्डे, श्री रूवाल आदि ने एक टीम 
बनायी और मन्दसौर के तत्कालीन जिला 
कलेक्टर श्री पी.एस. तोमर से सहयोग 
मांगा। तत्काल सहयोग प्राप्त होते ही हम 
भानपुरा पहुंचे। वहां होमगार्ड की स्टेशन 
बैगन लेकर हम चिन्हित स्थल पर गये। 
हमने एक लम्बी सीढ़ी व रस्सी भी रखी। 
जब चिह्नित स्थान को देखा तो घने जंगल 
में रोमांच हुआ। स्थान बहुत ऊंचा तथा 
सुनसान था और चिह्नित स्थान पर पहुंचना 
दुष्कर था। अतः हमने गाड़ी खड़ी कर 
उसमे रस्सी बांधी और रस्सी तथा सीढ़ी 
की सहायता से उस गुफा में एक-एक कर 
प्रवेश कर गये। हम सभी ने उस शैलाश्रय 


में देखा कि वहां “गुप्तकालीन ब्राह्मी 
लिपि' में हरे रंग का एक शिलालेख 
लिखा था। हम सभी का जीवन क्षण उस 
समय रोमांच से भर गया था। बाद में यह 
लेख भारतीय प्राग इतिहास में बड़ा 
महत्वपूर्ण साबित हुआ। 
मैं बताना चाहूंगी कि वह स्थान इतना 
अधिक खतरनाक था कि यदि जरा भी पैर 
फिसल जाये तो हजारों फीट नीचे भयानक 
जंगल में शरीर की हड्डियाँ भी ना मिले। 
यद्यपि इस बात को बरसों बीत गये पर 
जब भी इसका स्मरण होता है तो रोमांचित 
हो उठती हूं कि मेरे पितातुल्य डॉ. 
वाकणकर जी ने इस देश की प्राचीन 
संस्कृति को उजागर करने में कितना कष्ट 
उठाया होगा। यह मेरे जीवन की अद्भुत 
स्मृति है। आज यदि पूज्य वाकणकरजी के 
जन्मशती वर्ष पर 'दी कोर' का अंक 
उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है तो मैं 
इसके लिये प्रधान सम्पादक श्री प्रमोद भाई 
कौशिकजी और मेरे छोटे भाई ललित 
शर्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहूगी कि 
वे एक सच्ची भारतीय सांस्कृतिक आत्मा 
के कार्य का अर्चन कर रहे हैं। 
(लेखिका प्रख्यात पुरातत्वविद्‌ हैं।) 
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98 2020 जो 


कि वाकणकर ने 35 वर्ष पूर्व पुरातत्व महत्व 


के मन्दसौर के किले पर की थी खुदाई 


देश को पुरातत्व के क्षेत्र में जो आपने उपलब्धियां दी वह बेमिसाल हैं। मन्दसौर 
किले की खुदाई में उस समय के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मुद्रा और ऐसी कई 
महत्वपूर्ण चीजें निकली जिनकी जानकारी उन्होंने मुझे दी थी और मैंने एक 


2 


ब महावीर प्रकाश अग्रवाल 


विष्णु श्रीधप वाकणकर को 
वा 45-50 वर्ष पूर्व भी कौन 
ब नहीं जानता था और आज 
भी उन्हें कौन नहीं जानता। इनका नाम 
बड़े सम्मान के साथ तब भी लिया जाता 
था और आज भी। आपने देश की पुरा 
सम्पदा को खोजने, उनके पहचाने और 
उनका नाम देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। मन्दसौर जिले की पुरा 
सम्पदा के कई खजानों को खोजने का 
काम भी उन्होंने किया और उनको पहचान 
कर उनका नाम भी दिया है। बात उन दिनों 
की है जब आप 4975 में आप मन्दसौर 
आए थे और नाम व काम सुनकर मेरी 
जिज्ञासा आपसे मिलने की हुई। 

24 मार्च 4975 को डॉ. वाकणकर 
ने मन्दसौर के प्राचीन किले की दीवार के 
कुछ हिस्से की खुदाई का कार्य शुरू किया 
जहां से कलेक्टर कार्यालय जाने का 
रास्ता हैं आपने वहां बकायदा कैम्प 
लगाया और खुदाई का काम शुरू 
करवाया। खुदाई का कार्य किले की दीवार 
के यहां करने का मकसद था उस समय 
की पुरासम्पदा क्‍या है? इस खुदाई के 
कार्य के शुभारम्भ के अतिथि थे। 
इतिहासविद्‌ डॉ. रघुवीर सिंह जबकि 
खुदाई के कार्य का पूजन करवाया था, 
प्रसिद्ध भागवताचार्य एवं विद्वान पंडित 
मदनलाल जोशी ने। मन्दसौर के किले पर 
उत्खनन के दौरान डॉ. वाकणकर व डॉ. 
सुरेन्द्र कुमार आर्य ने दशपुर की इतिहास 


आलेख बनाकर छापा था। 


माला का प्रकाशन स्थानीय दैनिक ध्वज 
समाचार पत्र में किया था जो 40 सीरीज 
में प्रकाशित हुआ था। पुरावेत्ता डॉ. 
वाकणकर का जन्म अविभाजित मन्दसौर 
जिले के नीमच मे हुआ था। पुरातत्व के 
क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय खोजकर 
ख्याति अर्जित की। आप संघ से जुड़े थे। 


देश को पुरातत्व के क्षेत्र में जो आपने 
उपलब्धियां दी वह बेमिसाल हैं। मन्दसौर 
किले की खुदाई में उस समय के मिट्टी के 
बर्तन, मिट्टी की मुद्रा और ऐसी कई 
महत्वपूर्ण चीजें निकली जिनकी जानकारी 
उन्होंने मुझे दी थी और मैंने एक आलेख 


बनाकर छापा था। छ् 


दी कोर /मरर्च, 2020 


हि 
,) | | )॥ //॥ 
- ।08 8 ॥)+॥ 8 ० 


ढी कोर /मार्च, 2020 


पा मुक्ति पाराशर 


व संस्कृति के साथ मानव जीवन का 

ऐसा दर्शन है जो मानव अतीत की 
घटनाओं से रूबरू होकर नए समाज का 
अनुसरण करता है। डॉ. वी.एस. वाकणकर 
जी ने इसी उद्देश्य से हाड़ोती की प्राचीनतम 
कला संपदा को प्रकाश में लाने का एक 
प्रयास किया। डॉ. वाकणकर ने अपना शोध 
कार्य 953 ईस्वी से प्रारंभ किया। उन्हें 
किसी ने भवानी मंडी, झालावाड के निकट 
के खदान क्षेत्र से लघु अश्मोपफरण लाकर 
दिए जो कि एक चाकू था तथा स्फटिकाशम 
का बना था। यह मोहनजोदड़ो व हडप्पा से 
साम्यता रखता था। इसी प्रमाण के साथ में 
डॉ. वाकणकर ने गागरोन, दरा, डग, 
कोलवी विनायगा व झालावाड़ क्षेत्रों में 
प्रताप सागर बाडोली, भैसरोडगड, पाटन, 
हरिपुरा आदि क्षेत्रों का भ्रमण व 


पुर्क्क कला संपदा हमारी सभ्यता 


वाकणकर जी का हाडोती की 
पुरा संपदा में योगदान 


सर्वेक्षण किया। 

इस क्षेत्र में उन्हें गंगधार, चौमहला में 
ताग्र पाषाण अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह 
पाषाण काल का प्रमाण था। डॉ. वाकणकर 
ने पाषाण युग की जगह अपने लेखों में 
वैदिक अश्म उपकरण तथा अश्म हव्य, 
अश्म चक्र आदि के कारण अश्मयुग शब्द 
का प्रयोग किया था। उनके खोज के स्तर में 
पूर्वाशमयुग मानव विकास का प्रथम चरण 
माना जाता है। अफ्रीका में इस समय आद्य 
मानव रहता था जो कि गोलाश्म (9७0- 
४०) उपकरण बनाता था। यह नदी के 
गोल पत्थरों को नोकदार या धारदार बनाता 
था। जिससे उस समय का मानव इसका 
प्रयोग कंदमूल उत्खनन या मांस आदि 
कावने में प्रयुक्त करता था। अफ्रीका में यह 
समय 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व का माना 
जाता है। 

भारत में भीम बैठका के शैलाश्रयों के 
उत्खनन में उन्हें ऐसे उपकरण निम्न स्तर पर 
प्राप्त हुए। ऐसे ही उपकरण उन्हें अन्य जगह 


के शैलाश्रयों में मिले, जहां प्रागैतिहासिक 
मानव निवास करता था। इसके निवास के 
सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन प्रमाण कोलवी 
नामक उत्कीर्ण गुफाओं के निकट व 
खेजडियां भूप की पहाड़ी पर मिले हैं। इस 
क्षेत्र में अर्लीयोलिथिक के गोलाश्म 
(पेबल) उपकरण मिले। यह तो प्रमाणित है 
कि सर्वसाधारण गोलाश्म उपकरणों का 
प्रयोग करने वाला मानव मालवा राजस्थान 
में विचरण किया करता था। हाड़ोती में 
गोलाश्म उपकरण उन्हें बाडोली तथा 
भेंसरोडगढ के बीच चंबल के किनारे पर 
और कोटा के आधारशिला के ऊपर वाले 
लोहमृतिका मैदानों में तथा झालावाड में 
कालीसिंध के तट पर प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक 
मानव सभी चीजों से अनभिज्ञ था वह न 
कृषि, न वाणिज्य, न पशुपालन कुछ नहीं 
करता था। अधिकतम नदी किनारे पर ही 
रहता था। ना कोई राजा, ना राज्य, ना 
दंडिक था, बस सहयोग भावों से रहा 


करता था। 
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57] वाकणकर के अनुसार धीरे-धीरे 
मानव प्रगति की ओर बड़ा तथा अफ्रीकी व 
फ्रांसिसी अश्मयुगीय (७८०॥०प्रॉक्ा ) 
उपकरणों की तरह हाड़ौती क्षेत्र में भी 
प्रमाणिक आधार पर चित्र व उपकरण प्राप्त 
हुए। अश्यूलीय, कुदाल, कुठार, तक्षणी 
आदि उपकरण मिले जो अनुमानतः 4 से 5 
लाख वर्ष के मध्य के हैं। इन उपकरणों से 
हाथी, दरियाई घोडा, महिष, गैंडा, वृषभ 
आदि प्राणियों से संघर्ष में मानव का विनाश 
होता था। अतः आज से 70 हजार से ॥ 
लाख वर्ष पूर्व के मध्य यूरोपीय निएंडरथल 
मानव के समान भारतीय मानव ने सेंडस्टोन 
पर छोटे उपकरण बनाना शुरू किया तथा 
इसी शैली से ड्रेकन ट्रैप वाले क्षेत्र में 


स्फटिकाश्म पर छोटे उपकरण तथा भालाग्र, 
तक्षणियां, शराग्र, बहुभुज तक्षिणी की खोज 
की। 

भालों के आविष्कार ने मानव जीवन 
को अधिक सुरक्षित कर दिया। हो सकता है 
कि सामाजिक विकास का प्रारंभ होने से 
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी होगी, 
व्यवसाय बढ़ा होगा व शिकार की बढ़ोतरी 
के कारण कतिपय मानव ने स्फटिकाश्म की 
खदानों के निकट उपकरण बनाए होंगे। डॉ. 
वाकणकर को इसी युग की तक्षणियां सुनेल 
के पास झिकडियां में मिलीं। इसी क्रम में 
सिकताश्म पर बने मध्य पुराश्मीय उपकरण 
भेसरोडगढ, प्रताप सागर, कोटा, दरा व 
सुकेत आदि स्थलों पर प्राप्त हुए। दोनों का 


काल 4 लाख से 30 हजार वर्ष के 
मध्य है। इसी युग के कोटा क्षेत्र के जल 
पल्‍लवित स्थलों के मध्य में हिरण तथा 
आद्यवृषभ के जीवाश्म प्राप्त हुए। 

डॉ. वाकणकर के अनुसार चंबल 
व कालीसिंध आदि नदियों में रेतीले 
पत्थरों से प्रमाणित होता है इस युग में दो 
भयंकर जल प्रलय इस प्रदेश में लगभग 
40 से 70 हजार वर्ष पूर्व में आए थी। 
जिसके पश्चात जलवायु में परिवर्तन से 
संपूर्ण भारत में 40-42 हजार वर्षों से 
संपूर्ण जलवायु खुश्क हो गई और 
जंगल समाप्त हो गए। कहीं-कहीं 
प्राणियों में भी परिवर्तन हुआ। वाकणकर 
जी की खोज से आज तक कई शैलचित्रों 
की खोज की जा चुकी है और अभी भी 
अनवरत जारी है। वाकणकर जी के 
अनुसार उन्हें पुरातात्विक शैलाश्रयों के साथ 
मौर्यकालीन पात्र भी प्राप्त हुए। गंगधार में 
तांग्राश्मीय पात्र (950 ) भी मिले। हड़प्पा 
मोहनजोदड़ो के समान मिट्टी की पुरुष 
आकृतियां भी प्राप्त हु उनकी यह खोज 
काफी महत्वपूर्ण है अतः यह प्रमाणित हो 
गया कि वाकणकर जी ने झस क्षेत्र में 
प्रागतिहासिक जीवन के साक्ष्यों को खोज 
निकाला, जिसने आगे की पीढ़ी को इस क्षेत्र 
में खोज व शोध का विषय क्षेत्र प्रदान कर 
महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। 


पद्मश्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर 


(बालसखा/प्रेटक/क्रान्तिकारी मित्र/ 


गुरूजन/सहयोगी वशिष्य मंडली ) 


.जन्म नीमच के बालसखा 
श्री कृष्ण चालिसगाँवकर, कृष्णा लक्ष्मण नागदा, शिवप्रसाद नागदा, 
दत्ता अरवेन्दकर, गोविन्द जोशी, डोगरसिंह राजपूत (नीमच ) 


2. प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक 

केवलदासजी, दिनकररावगेरे, भवानीशंकर, हुकुमचंदजी, सरवटे 
मास्टर, डांगे मास्टर, मोघे मास्टर, (नीमच) जिला मन्दसौर 

3. राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रेरक 


सेठ नथमल हेमराज चोरड़िया, (नीमच) जिला मन्दसौर 

4. चित्रकला मूर्तिकला के गुरू 

जत््यम्बकराव यावलकर, (सुवासरा) / कला महर्षि देवलालीकर 
(इन्दौर ) 

5.एम. ए. के शिक्षक व पुरातत्व के प्रारंभिक ज्ञानदाता 

डॉ. हरिहर विट्ठुल त्रिवेदी (उज्जैन), श्री विष्णु करंदीकर (सतारा) 
डॉ. अमरचन्द्र मित्तल (उज्जैन), श्री जी.पी. शुक्ला (धार) 

6. चम्बल बांध परियोजना अन्तर्गत सर्वेक्षण के साथी/विद्यार्थी 

श्री एस.एन. नागदेव, श्री अब्दुल रहीम गुट्टी वाला, एम.यू. कुरेशी, डॉ. 
विष्णु भटनागर, (सभी भारती कला भवन, उज्जैन के विद्यार्थी) 

7. स्नातकोत्तर शोध उपाधि के मार्गदर्शक 

डॉ. हंसमुख धीरज लाल सांखलिया “पद्मभूषण' डेकन कॉलेज, 
पूना, (महाराष्ट्र ) 

8.शोधकार्य ?श्ला॥/९00 २०८४ $&#2९(९*६ ० ए0ां4 में सहयोगी 
(963-973) 


डॉ. एस.एन. राजगुरू (पूना), डॉ. एस.के. पाण्डे (सागर), डॉ. 
के.डी. वाजपेयी (सागर ), चाचा मुखर्जी (पंचमढ़ी ), डॉ. आर.के. 
वर्मा (प्रयाग ), डॉ. जगदीश गुप्त (प्रयाग ), डॉ. जी. बदाम (पूना), 
डॉ. ए. सुंदरा (धारवाड़), डॉ. अन्ने गिरि (कर्नाटक), डॉ. कस्तुरे। 


9.प्रथम विदेश प्रवास : इटली पर आर्थिक मदद 


श्री रामनारायण शास्त्री वैद्य, (इन्दौर) के द्वारा 2 हजार रुपए की 
आर्थिक सहायता। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा चार-चार आने का चन्दा 
एकत्रीकरण 


१0.विक्रम विश्वविद्यालय में उत्खनन प्रभारी पदस्थापना 


पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास, (ज्योतिषाचार्य उज्जैन) तथा डॉ. 


संकलनकर्ता: श्रीमती निर्मला श्रोत्रिय, मन्दसौर (म.प्र.) 


शिवमंगल सिंह सुमन, (कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) 
की विशेष अनुशंसा पर 


१7.विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की उत्खनन शाखा के विश्वस्त कर्मचारी 


4. दिव्यांग श्री नारायण भाटी, (उज्जैन) अति विश्वस्त सेवक, 
2. दिव्यांग श्री ए.एस. ओडेकर, (उज्जैन) चित्रकार एवं अनुरेखक 
3. श्री कृष्ण कुमार ठक्कर, (उज्जैन) गणक 


2. प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग उज्जैन के सहदय 
साथी : 


डॉ. व्ही.डी. ज्ञानी, (प्रयाग ), डॉ. भगवत शरण उपाध्याय, (बनारस), 
डॉ. मनोहर दलाल, (इन्दौर), डॉ. सुशीला पन्‍्त, (बनारस), डॉ. 
मस्तराम सिंह, (जयपुर), डॉ. श्याम सुन्दर निगम, (उज्जैन), डॉ. 
सुरेन्द्र कुमार आर्य, (बड़नगर), डॉ. जे.पी. दुबे, (उज्जैन )। 


3. गुरू भाई : 


डॉ. मण्डन त्रिवेदी, डॉ. अशोक त्रिवेदी, (इन्दौर ), डॉ. रहमान अली, 
(प्रयाग ), स्व. डॉ. ए.पी. खत्री, (पूना) 


4. समकालीन पुरातत्ववेत्ता-इतिहासकार 


डॉ. एन.आर. बनर्जी, डॉ. आर.एस. शर्मा, डॉ. आर.व्ही. जोशी 
(पूना), डॉ. एस.पी. गुप्ता (दिल्ली), महाराज कुमार डॉ. रघुबीर 
सिंह (सीतामऊ), डॉ. टी.पी. वर्मा (बनारस), श्री नीलकण्ठ 
पुरूषोत्तम जोशी (बनारस), डॉ. मोतीचन्द्र (मुम्बई ), डॉ. व्ही.एन. 
मिश्रा (पूना), डॉ. एम.के. धवलीकर (पूना), डॉ. एस.बी. देव 
(पूना), डॉ. डी.सी. सरकार (कलकत्ता), डॉ. वि.वि. मिराशी 
(नागपुर), डॉ. जी.एम. लूणिया (इन्दौर), डॉ. सत्यप्रकाश 
(जयपुर ), डॉ. बी.बी. लाल (दिल्ली), डॉ. रामचंद्र ढ़ेरे (पूना), डॉ. 
जेड. ए. देसाई (अहमदाबाद), डॉ. आर्य रामचन्द्र तिवारी 
(गांधीनगर ) 


१5. समकालीन शैलचित्र संशोधक 

डॉ. शंकर तिवारी, (भोपाल), डॉ. यशोधरमठ पाल (नैनीताल) 
6. 'पद्यश्री '' के अनुशंसक : 

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी (मुख्यमंत्री) मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (मूल 
निवासी झालरापाटन, झालावाड़) 

१7.पद्मश्री प्राप्त करते समय उपस्थित हस्तियाँ 


महामहिम फखरूद्दीन अली अहमद (राष्ट्रपति, भारत सरकार), 
माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी (प्रधानमंत्री, भारत सरकार ), श्रीमती 


दी कोर /मार्च, 2020 


हि ताई वाकणकर (अमरावती) (धर्मपत्नी ) 
१8. निजी सेवक 


पंडित कैलाशचन्द्र घनश्याम पाण्डेय, (दशपुर, मन्दसौर) 977-4982 
श्री चतुर्भुज पुष्पक (984-4983 ) 
पंडित श्री ओमप्रकाश शर्मा, (चा्खेड़ी-बड़वानी ) 983 


7.मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग संचालक/आयुक्त व कर्मचारी : 


श्री एम. डी. खरे (दिल्ली ), डॉ. के.के. चक्रवर्ती (कोलकाता ), डॉ. 
व्ही.कु. वाजपेयी (मथुरा), श्रीआर.एस. गर्ग (इन्दौर ), श्री राजाराम 
सिंह (भोपाल), श्री मोहन कुमार माहेश्वरी (विदिशा), श्री प्रकाशेन्दु 
माथुर (उज्जैन), डॉ. ओ.पी. मिश्रा (भोपाल) 


१8. संगी साथी 


श्री योगेन्र बाबा (दिल्ली), श्री राम मालगाँवकर, श्री प्रकाश 
शोलापुरकर, श्री प्रकाश चित्तौड़ा, श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन), 
श्री विमल कुमार चोरड़िया (भानपुरा), श्री सत्यनारायण भटनागर 
(भानपुरा), डॉ. मदन मोहन दुबे (इन्दौर) 


9. संस्कृताचार्य 


डॉ. जगतपति शर्मा, (लंकापति ), डॉ. व्यंकटाचलम, डॉ. श्रीनिवास 
रथ, श्री बाबूलाल शास्त्री 


20. विभिन्‍न पुरातात्विक उत्खनन स्थल सहयोगी 


4. मोडी : श्री सत्यनारायण, श्री बालाराम 

2. कायथा : स्व. समन्दर सिंह, ठा. मोड़ सिंह, लक्ष्मण सिंह, 
(महन्त बडा मंदिर ) 

3. भीम बैठका : स्व. बाबा शालिगराम दास 

4. मन्दसौर : श्री राजेन्द्र माथुर, श्री गिरिजा शंकर रूनवाल, पंडित 
मधुसूदन आचार्य 

5. दंगवाड़ा : श्री बद्रीलाल रावल, मांगी लाल पण्डया (पासलौद), 
श्री बद्री लाल मुण्डेल 

6. रूनीजा : श्री राघवजी महाराज 


27.चित्रकार-मित्र|शिष्य 


श्री विष्णुपंत चिंचालकर, ( आलोट), श्री संदीप राशिनकर, (इन्दौर ), 
सुश्री ईश्वरी रावल, (उज्जैन), डॉ. रामचन्द्र भावसार, (शाजापुर), 
डॉ. श्रीकृष्ण जोशी, (उज्जैन ), डॉ. पुष्पा चोरसिया, (उज्जैन ), प्रीति 
निगोस्कर, (इन्दौर), रमाकान्त नागदवे, (उज्जैन), श्री राजेन्द्र 
नागदवे, (भोपाल), श्री नरेन्द्र नागदवे, (दिल्ली), श्री नंद किशोर 
नागदवे, (कुवई), श्री रमेश देशमुख, (उज्जैन), श्री सत्यनारायण 
मोर्य, (उज्जैन), श्री यशवन्त घोड गांवकर, श्री दीपक शर्मा, 
(उज्जैन), डॉ. वंदना वानखेडे, श्री रमेश नानवाणी, (भोपाल), डॉ. 
रेखा भटनागर, (भोपाल), स्व. किशोर यादव, (उज्जैन), श्री 
शिवनारायण ठाकुर, श्री प्रभाकर बक्षी, (उज्जैन), श्री सुभाष 
महेशराम, (दिल्ली), सुश्री सुनंदायार्दे, (ग्वालियर ), सुश्री पुष्पा मोघे, 
(उज्जैन), सुश्री प्रियदर्शन कानूनगो, (धार ), सुश्री मंजु अग्निहोत्री, 
(उज्जैन), श्री किशोर उमखेर, (भोपाल), कु. श्रद्धा भाटी, 


(इन्दौर), डॉ. दलजीत कौर, (दिल्ली), डॉ. कमल चबव्हाण, 
(पूना), स्व. एस.एल. राजपूत, (ग्वालियर ), मिर्जा इस्माइल बेग, 
(इन्दौर ) 


22. डॉ. वाकणकर के प्रिय विद्यार्थी 


डॉ. जगदीश जोशी, (प्रतापगढ ), डॉ. प्रमोद गणपत्ये, (उज्जैन ), डॉ. 
भगवती लाल राजपुरोहित, (उज्जैन), डॉ. नारायण व्यास, 
(उज्जैन), डॉ. भारती श्रोती, (उज्जैन), डॉ. प्रभा श्रीनिवासलू, 
(उज्जैन), डॉ. सुशीला दलाल, (इन्दौर), डॉ. गिरिराज कुमार, 
(आगरा), डॉ. तेज सिंह सैंधव, (देवास), डॉ. राधेश्याम शर्मा, 
(अहमदाबाद ), डॉ. जितेद्द्रदत्त त्रिपाठी, (नरसिंहगढ़ ), डॉ. रवीन्द्र 
भारद्वाज, (भानपुरा), डॉ. मुरलीधर रेड्री, (हैदराबाद), डॉ. शरद 
कोकास, (डग), डॉ. विजय साठे, (पूना), डॉ. मीनाक्षी दुबे पाठक, 
(भोपाल), डॉ. विवि. सुब्बा रेड्डी, (गुंटूर), श्री एस.पी. व्यास, 
(नरसिंहगढ़ ), डॉ. गिरिश शर्मा, (नेनीताल), श्री गोवर्धन लाल शर्मा 
सरसी, (जावरा), श्री जीवन माथुर, (शाजापुर), श्री ललित शर्मा 
(झालावाड़, राजस्थान), डॉ. श्री चन्दन यादव, (उज्जैन) 


23. डॉ. वाकणकर के प्रशसंक, पुरातत्त्व-इतिहास प्रेमी 


श्री संतोष कुमार शर्मा, (कमिश्नर, उज्जैन), श्री पी.एस. तोमर, 
(कलेक्टर, मन्दसौर ), श्री एम.एम. उपाध्याय, (कलेक्टर, रतलाम), 
डी.एस. राय, (कलेक्टर, भोपाल), डॉ. जी.के. सारस्वत, 
(कलेक्टर), श्री लालचंद चोरड़िया, (भानपुरा), पं. शि.ना. गौड़, 
(नीमच), श्री बालकवि बैरागी, (मनासा), श्री रामनारायण 
उपाध्याय, (खण्डवा), डॉ. एस.एन. नागू, डॉ. एस. के.भट्ट, राजेन्ध 
कुमार सेठी,(इन्दौर ),डॉ. प्रभात कुमार भण्डारी, (कलकत्ता), 
विजय कुमार भण्डारी, (भानपुरा ), डॉ. देव कोठारी, (उदयपुर ), श्री 
विजय खानविलकर, (नागदा), श्री सुरेन्र कुमार सिसौदिया, 
(बैरागढ़), श्री महावीर अग्रवाल, (मन्दसौर ), श्री ओ.पी. पण्डया, 
(बिलपांक ), श्री शिवा बारेठ, (दंगवाड़ा), श्री निरंजन जमींदार, 
(इन्दौर ), सुश्री स्मिता नागदवे, (भोपाल), श्री पु. भार्गव (उज्जैन), 
एम.एच. राव (भोपाल), श्री एल. ओ. जोशी (खडावदा) 


24. विदेशी विद्वान, मित्र/सहयोगी 
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विशेषः- डॉ. वाकणकर जी के सहयोगी व शिष्य पात्रों की सूची 
हमें डॉ. बी. मुरलीधर रेड्री जी ने हैदराबाद से प्रेषित की थी परन्तु 
वह त्रुटिपूर्ण रही अतः इस सूची को पूर्णतया जांच परख कर हमें 
श्रीमती निर्मला श्रोत्रिय (मन्दसौर ) ने उपलब्ध करायी है) 
सम्पर्क:- डॉ. बी. मुरलीधर रेड्डी, फ्लैट नं. 20, ज्योति क्लब, मं.नं. 
8-2-277/34/35, यूपी. कॉलोनी, रोड़ नं. 3, बंजारी हिल्स, 
हैदराबाद-500034 (तेलंगाना) मोबाईल : 7093378522 
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कि फागुण आयो रे 


<-++ भाः में त्यौहारों, पर्वों एवं 
| णें उत्सवों का ऋतुओं के 
्य साथ संयोजन जन-मानस 
कै /। की नैसर्गिक अभिव्यक्ति एवं 
परम्पराओं से जुड़ा रहा है। भारत के 
मुख्य त्योहारों में होली, दीपावली माने 
जाते हैं जिसमें प्रत्येक भारतीय बड़े 
उत्साह, उमंग के साथ भाग लेता है। 
होली हमारी लोक संस्कृति एवं जीवन 
से जुड़ा पर्व है। यह वातावरण में सतरंगी आभा प्रदान कर हास्य, 
व्यंग्य, उमंग, उल्लास एवं भक्ति के भाव से सराबोर कर देता है। 
होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को भारतवर्ष में बड़े 
उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार 
हिरण्यकश्यप के आतंक का इस दिन अंत हुआ और भगवान और 
भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई। इस पर्व के सम्बन्ध में धर्म- 
शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यह त्यौहार ढूंढा नाम की राक्षसी, 
महाराज रघु के शासन काल में, महर्षि वसिष्ठ ने बालकों को संगठित 
कर खग धारण कर उसे भयभीत कर, दानवी के आतंक का अंत 
किया। थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने भी इस सतरंगी उत्सव का 
मनोहारी उल्लेख '“'रत्रावली नाटक” में किया है। प्राचीन चित्रांकन 
में भी होली पर्व का आभास मिलता है। रीतिकाल के कवि पद्माकर 
(4753-4833 ई.) की होली पर प्रसिद्ध सवैया 
फागु की भीर अभीरन में गहि, गोविन्द लै गई भीतर गोरी। 


छा 


पुष्पा शर्मा 


भाय करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी।। 
छीनि पितम्बर कम्मर तें सु, विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। 
नेन नचाय कही मुसकाय लला, फिरि आइयो खेलन होरी।। 

राजस्थान में इस त्यौहार का श्री गणेश माघ शुक्ल पूर्णिमा से हो 
जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में होली का डांडा रोपित किया जाता है 
जिसे शास्त्रों में मदनध्वज का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन 
के नवान्नेष्टि यज्ञ किया जाता है, क्योंकि गेंहू, जौ, चने की फसल 
पक कर तैयार हो चुकी होती है। लोकाचार में जिसे '“होला भूनना'' 
के नाम से भी जाना-पहचाना जाता है। इस अवसर पर होली की पूजा 
की जाती है। गोबर के बडकुल्‍्ले (कंडे के विभिन्‍न आकार-तारा, 
चाँद, सूरज, पान, नारियल..आदि) अर्थात कंडों की माला होली 
दहन के लिए अर्पित की जाती है। यह बडकुलले होलिका दहन से 
ठंडे वार एवं 5-7 दिन पूर्व बनाये जाते है। ग्रामीण आंचल में आज 
भी यह परम्परा दिखाई पड़ती है। होली की परिक्रमा करना एवं उसकी 
अग्नि से भोजन पकाना धार्मिक कर्म माना जाता है। नृत्य, गान, 
थे के साथ फाग के रसिया त्यौहार के महत्व को दुगना कर 
देते हैं। 

होली के साथ जुड़ा है धुलंडी एवं छारंडी का उत्साह विद्वान 
धूलिहरी से धुलंडी की उत्पत्ति मानते हैं। धुलंडी खेलने के विधान में 
प्राचीन समय में टेसु के पुष्पों के रंग, सिंघाड़े के आटे से निर्मित 
गुलाल, चन्दन मिश्रित जल का उपयोग किया जाता। फाग-नृत्य के 
अवसरों पर पुष्पों को चन्दन में भिगोकर मस्तक पर रंगों की क्रिया को 
अपनाया जाता। कृष्णोपासना से जुड़े समुदाय अपने इष्टदेव के 
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+ को गुलाल, रंग अर्पित कर रंगोत्सव का आरम्भ करते हैं। 
राजस्थान में होली को अनेक रूपों में मनाया जाता है। पत्थरमार होली 
(बाड़मेर, आहोर ), लट्टमार होली (महावीरजी, करौली ), कोड़ामार 
होली (भिनाय, अजमेर) फूलमार होली (शाहपुरा, भीलवाड़ा)। 
राजस्थान में ब्यावर एवं भिनाय क्षेत्र की कोड़ामार होली सुनियोजित 
तरीके से जीनगर समाज (ब्यावर जिला अजमेर ) द्वारा खेली जाती 
है। महिलाएं, अपने हाथ में चद्दर एवं चुनरी को बट देकर बनाया 
कोलड़ा या करीर का खांडा ग्रहण करती हैं, पुरुष बाल्टी 
में रंग मिश्रित जल भरकर महिलाओं पर उंडेलते हैं 
और वे खांडे का प्रहार करती हैं। बिगुल बजने 
के साथ ही कोड़ामार होली का श्री गणेश हो 
जाता है। डिब्बों को विशेष तरीके से तिरछा 
काट का डोली बनायी जाती है जो कडाहों 
में भरे रंग उछालने के काम आते हैं। 
लोकगीतों के साथ ब्यावर के पाली बाजार में 
जीनगर समाज द्वारा आयोजित की जाती है। 
फाग एवं रंगोत्सव का सिलसिला केकड़ी 
(अजमेर ) क्षेत्र में शीतला सप्तमी तक समापन 
में पहुंचता है। 
राजस्थान में होली के अवसर पर पूरे माह गेर नृत्य 
का आयोजन वातावरण में स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करता है। 
अजमेर जिले के ब्यावर नगर में यह पर्व तीन दिवस तक चलता है। 
प्रथम दिन होलिका दहन, धुलंडी एवं अंतिम दिन गुलाल से सराबोर 
बादशाह का मेला, जिसकी रंगत एवं खुमारी ब्रिटिश काल से वर्तमान 
तक बरकरार है। यह त्यौहार ब्यावर के इतिहास की अनोखी मिसाल 
है। रंगोत्सव से जुड़ा यह-मेला भारतीय संस्कृति सौहार्द, व्यापकता, 
विशालता एवं लोकानुरंजन की गहन अनुभूति देता है। इस मेले का 
सामन्जस्य एवं रोमांच बीरबल के पैर की लय और बादशाह के 
अबीर, गुलाल फेंकने के हाथ पर टिका हुआ रहता है, इस मेले का 
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श्री गणेश खेजड़े वाले भैरूजी मन्दिर में पूजा-अर्चना से होता है। इस 
मेले का आगाज ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन ने सन्‌ 4854 
से हुआ। लोकाचार एवं लोक गाथाओं के अनुसार अकबर बादशाह 
के नवरत्र राजा टोडरमल द्वारा आखेट के समय आवश्यकतानुसार 
मुद्रा उपलब्ध कराए जाने से अकबर बादशाह ने राजा टोडरमल को 
4-5 घण्टे की बादशाहत सौंपी, कहा जाता है कि तभी से प्रतिवर्ष 
छारंडी के अगले दिन यह रंगोत्सव मनाया जाता है। ब्यावर निवासी 
वासुदेव मंगल ने इस रंगोत्सव में बादशाह की भूमिका का 
कई बार निर्वाह किया है। 854 से बादशाह की 
भूमिका का निर्वाह करने वाले-श्री नवलराम 
खुरपा, श्री कन्हैयालाल पौद्धार, श्री रामनाथ 
राशन वाले, श्री नारायण, रणछोड़दास 
अग्रवाल, श्री प्रहलाद प्रसाद, भंवरलाल 
गर्ग,.. वासुदेव मंगल आदि, तीन पीढ़ियों से 
सशक्त बीरबल की भूमिका का निर्वाह करने 
वाले (4905-4994 ) ईसरदास व्यास थे 
उसके पश्चात बीरबल की भूमिका में ब्राह्मण 
92 समाज के अलग-अलग व्कक्ति रहे हैं। ब्यावर के 
रंगों-अबीर से भरा बादशाह मेले का रोमांच का पुट 
अनोखा एवं अद्भुत है। 
राजस्थान के ब्रज मण्डल की होली देश ही नहीं विदेशों में भी 
प्रसिद्ध है। त्रज की होली कर्मयोगी कृष्ण एवं उनकी प्रिय शक्ति 
राधारानी को अर्पित होती है। होली के अवसर पर गाये जाने वाले 
लोकगीत, पद राधा-माधव की होली लीलाओं से रगे हैं। फागोत्सव 
में बाल-ग्वाल, गोपिन गा उठते हैं - “कान्हा बरसाने में आ जाइयो, 
बुला गई राधा प्यारी' | ब्रज मण्डल में राधा-माधव की अद्वितीय होली 
का प्रभाव आज भी अमिट है। फाग रसिया एवं गोपियों द्वारा रंगों में 
सराबोर गान सहज भाव से गूंज उठते है 'आज ब्रज में होरी रे रसिया, 
होरी रे रसिया..।' छ़्‌ 
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० होली की झलकियाँ 


घ डॉ. मुक्ति पाराशर 
टेः जी की हवेली में '“चौगन्या की 


सवारी” का दृश्य उत्कृष्ट है। एक 
अन्य चित्र "हाथियों की होली' इस 
होली के नाम से लोग महाराव उम्मेद सिंह 
जी की जिंदादिली एवं लोकप्रियता को आज 
भी याद करते हैं। यह होली मिति चैत्र बुध 4 
को होती थी। इस होली से पहले महारावगढ़ 


में आकर पतंगी रंग की पोशाक व लपेटा 
धारण करते थे। फिर वह जनानी ड्योढ़ी 
पहुंचते थे और वहां चंद्रमहल में महारानी व 
रानी जी के साथ होली खेलते थे। इस बीच 
हाथी पर जागीरदार, सरदार आदि बैठ जाते 
थे। तब महाराव आकर खास हाथी पर बैठते 
थे। फिर दरबार सभी पर गुलाल की पोटली 
व गुलाल गोटा फेंक कर होली खेलते थे। 
दरबार के हाथी के साथ फव्वारा रहता था, 
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जिसको चलाने के लिए उस्ताद, कारीगर व 
मिस्त्री लोग तथा फव्वारे के लिए पानी भरने 
के लिए 40-50 भिश्ती रहते थे। 

लघु चित्रों में महाराजाओं के साथ-साथ 
विशेष राधा कृष्ण को भी चित्रित किया गया 
है। कोटा में बड़े देवता जी की हवेली में 
बारह मासा का अंकन उत्कृष्ट रूप में हुआ 
है। बसन्त ऋतु में प्रेमियों की क्रीड़ा के लिए 
होली उत्सव भी आता है। चित्रों में होली के 


उत्सव का अंकन बहुत किया है जिसमें 
अधिकांश ग्वालो व गोपियों को कृष्ण के 
ऊपर टेसू के रंग की वर्षा करते हुए दिखाया 
गया है, साथ ही अबीर और गुलाल की वर्षा 
से गुलाबी बादलों से वातावरण आच्छादित 


| 
देवता जी की हवेली में उत्कृष्ट बारह 
मासा के चित्रों में दो फाल्गुन मास के चित्र 
हैं। अब यह चित्र खराब स्थिति में है। एक 


*+ अं ् हे 


चित्र में कृष्ण राधा के साथ अन्य नायिकाएं, 
व नायकों को भी साथ में चित्रित किया है 
कुछ लोग डफली बजा रहे हैं नारियां 
आदमियों पर लट से वार करते हुए होली 
खेल रही हैं। संयोजन एवं रंग घटना को 
उत्कृष्ट रूप में दर्शाता है। होली खेलते हुए 
ही एक दृश्य है ओर हैं किंतु उसकी पृष्ठभूमि 
में इमारतें व पौँधे बनाए गए हैं। 

फव्वारे के पानी में रंग भी मिलाते थे। 
फव्वारे से दरबारी सभी पर रंग डालते थे। 
खूब होली खेलने के बाद पूरी सवारी जाब्ते 
के साथ गढ़ से रवाना होती थी। सवारी गढ़ 


के मुख्य सड़क पर होती हुई ब्रज विलास 
बाग जाती थी। रास्ते में सड़क के दोनों और 
जनता की अपार भीड़ रहती थी। दरबार 
जनता पर गुलाल बरसाते जाते थे तथा 
फव्वारे से रंग डालते जाते थे। इस अवसर 
पर जनता को अपने शासक को बड़े ही 
मनोविनोदी रूप में निकट से देखने का 
अवसर मिलता था। सम्पूर्ण चित्र में मास्टर 
ऑफ एलीफेंट ने हाथियों की आकृति को व 


दी कोर /मर्च, 2020 


व जी के ऊपर 
रंग डालते हुए दर्शाए 
गए हैं अतः यहां के 
कलाकारों ने 
मनोवैज्ञानिक प्रयोग 
करके नारंगी व हरे 
रंग को अधिकता से 
प्रयोग किया है। यहां 
ना केवल होली से 
उनकी मुद्राओं को बहुत ही संयोजित ढंग से _ संबंधित चित्र वरन्‌ संपूर्ण विषयों के चित्र 
बनाया है। बहुत ही उत्कृष्ट बनाए गए हैं। 
एक चित्र बहुत ही सुन्दर बनाया गया है कागज पर एक चित्र है जिसमें महारानी 
जिसमें महाराव किशोर सिंह जी को बसंत  दारा हाथी पर होली खेलते हुए भी बनाया 
उत्सव मनाते हुए दिखाया गया है इस चित्र में गया है। पृष्ठभूमि में पेड़ पौधे बनाए गए हैं 


और अगभाग में पानी भरा हुआ तालाब सा 
बनाया गया है जिसमें नारियां खेल रही है, 
कुछ पिचकारी में पानी भर रही हैं, कुछ 
अठखेलियां करती हुई बनाई गई है और रानी 
जी सभी पर पिचकारी के द्वारा रंग डालती हुई 
बनाई गई हैं। 

बड़ा महल में एक बहुत ही सुंदर चित्र 
है 'कृष्ण गोपियों के साथ होली खेलते हुए' 
इसमें रंगो, आकृतियों व प्रकृति का बहुत ही 
सुन्दर प्रयोग किया गया है। होली खेलते हुए 
इस चित्र में पीले व हरे रंग की अधिकता है। 
स्वर्ण रंग का भी प्रयोग किया गया है। गोपियों 
के हाथ में पिचकारी, रंग व डफली है और 
कृष्ण को कई गोपियों के साथ बनाया 
गया है। 
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थई में बल्‍लभ सम्प्रदाय के प्रमुख सातों पीठों में से प्रथम पीठ 
राजस्थान के कोटा में है। यहाँ भगवान मथुराधीशजी के 
मंदिर में वर्ष पर्यन्त वैष्णव सम्प्रदाय की रीति-नीति के 
अनुसार उत्सवों का आयोजन किया जाता है। जिनमें कृष्ण 
जन्माष्टमी पर नंद महोत्सव, दीपावली पर अन्नकूट उत्सव एवं 
होली पर होने वाला उत्सव प्रमुख है। 
कोटा रियासत में होली का पर्व हर्षोल्लास से मनाने का 
सिलसिला महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में शुरू 
हुआ। यह पर्व इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता था कि वर्तमान 
समय में भी जनता इसे याद करती है और महाराव की जनता में 
लोकप्रियता की प्रशंसा करती है। 

महाराव उम्मेदसिंह द्वितीय आधुनिक कोटा के निर्माता भी माने 
जाते हैं। उनका शासनकाल बड़े शान शौकत से बीता था। उन्होंने 
4889-4940 ई. तक शासन किया व पूरे शासन काल में कोटा 
को पूरे राजपूताने में एक बहुत अच्छी रियासत के रूप में उभारा। 
कोटा राज्य में फागुन की पूर्णिमा सुदी से होली की शुरूआत 
होती थी, और गढ़ के अन्दर जलेब चौक में राजपरिवार की ओर 
से होलिका दहन किया जाता था। इस अवसर पर समस्त 
राजपरिवार वहाँ एकत्रित होता था। साथ ही अश्लील गीतों का गायन 
हाड़ौती बोली में किन्नरों के एक सरदार जिन्हें नाती पंड्या की 
उपाधि कोटा दरबार द्वारा दी गई थी, उसके द्वारा मजाक अश्लील 
गीतों के रूप में होता था। ऐसे समय में राजदरबार हँसी ठहाकों से 
गूँजायमान हो जाता था। होलिका दहन के दिन ही गोठ तथा फूल 
डोल के उत्सव होते थे। 

मिती चैत्र बुदी एकम को धुलण्डी होती थी। राज्य की और से 
इस दिन विशेष उत्सव नहीं होता था, परन्तु जनता में होली की 
राख से आपस में होली खेली जाती थी। कहीं-कहीं पर इस मौके 
पर धूल का प्रयोग भी किया जाता था। मिती चैत्र बुदी दो को दवात 
पूजन होता था तथा इसी दिन महाराव किराना भण्डार में भी पूजन 
करते थे। 


नावड़ा की होली 


यह होली कोटा रियासत में बहुत लोकप्रिय थी। महाराव के 
साथ होली में शामिल होने के लिए कोटा के नर-नारी चम्बल नदी 
के दोनों किनारों पर एकत्रित हुआ करते थे। मिति चैत्र बुदी तीन 
को गढ़ के नीचे बलदेव बुर्ज के निकट राजघांट पर जहाँ 
आजकल हनुमान जी का मंदिर है। इस होली का आयोजन होता 
था। महल के अन्दर पूरा राजपरिवार एकत्रित रहता था। दरबार 
खत्री दरवाजे के बाहर निकलता था। जनाना महल व मर्दाना महल 


कोटा र्यासत में राजसी 
होली का स्वरूप 


व जलेब चौक पूरा 
भरा रहता था। सभी 
दरबारी अपनी-अपनी 
जगहों पर आसीन हो 
जाते थे। नावड़ा जो 
दरबार का होता था। वह एक विशाल आकार की नाव थी, जिसमें 
आगे की और मोर की आकृति बनी होती थी। जिसे बहुत 
आकर्षक ढंग से सजाया जाता था। दरबार अपने पूरे लवाजमे के 
साथ राजघाट पर एकत्रित होते थे। नदी के दोनों छोर पर बसावट 
थी। दरबार का नावड़ा प्रातः :00 बजे शुरू होता था। दरबार 
के नावड़े के पीछे मशीन द्वारा संचालित एक फुबार की नाव होती 
थी। जिससे बहुत तेजी से रंग निकलता था। रंग केसुला के फूलों 
से तैयार किया जाता था। दरबार इसी केसुला के फूलों से अपनी 
जनता से होली मनाते थे। यह बहुत मनमोहक दृश्य होता था। साथ 
ही दरबार व जनता आपस में एक दूसरे पर गुलाल गोटा डाला 
करते थे। उस समय पोलिटिकल एजेन्ट व उनकी मैडम भी इस 
पर्व में भाग लेते थे। दरबार द्वारा नाव से उतरकर उन्हें भी रंग 
लगाया जाता था। तत्पश्चात्‌ महाराव नावड़ा से उतरकर कोठी चले 
जाते। 


छ डॉ. नीता शर्मा 
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इसी दिन शाम 4 बजे सवारी का 
जाब्ता गढ़ से चलकर बृुजविलास बाग 


आता था। महाराव के आने पर सलामी 
देकर उनका स्वागत किया जाता था। 


महाराव बारादरी में कुर्सी पर बैठते थे, अंत 
में पातयाँ (भोज) होता था। जिसमें 
महाराव सभी के साथ बैठकर भोजन करते 
थे। भोज के पश्चात्‌ महाराव सभी को बीड़ा 
और माला भेंट करते थे। 


हथियों की होली 


यह कोटा की बहुत मनोरंजक होली 
थी जो सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता 
था। जो चैत्र बुदी चार को मनाई जाती थी। 
इसमें हाथियों को सजाया जाता था। पूरा 
दरबार अपनी परम्परागत पोशाक पहनकर 
हाथों में गुलाल गोटे के साथ जलेब चैक 
में एकत्रित होता था। 

महाराव उम्मेद सिंह जी द्वितीय 42 
बजे दिन के जनाना महल में अपनी रानियों 
के साथ होती खेलते, फिर जलेब चौक में 
अपने दरबार के साथ यह उत्सव मनाते थे। 
उसके उपरांत गढ़ के हवा महल से हाथियों 
की यह सवारी रवाना होकर, पाटनपोल, 
घंटाघर, रामपुरा होती हुई लाड़पुरा तक 
जाती थी। रास्ते में सड़क के दोनों और 
जनता की अपार भीड़ रहती थी। 
गुलालगोटा व मशीन चालित फुवर से पूरे 
शहरवासियों से दरबार द्वारा यह होली 
खेली जाती थी। फुवारे को चलाने के लिए 
कारीगर, उस्ताद, मिस्तरी लोग तथा फुवांरा 
के लिए पानी भरने को 40-50 भिश्ती 
मौजूद रहते थे, जो पानी भरते व रंग भी 
मिलाते रहते थे। नगर सेठ केसरी सिंह जी 
के साथ भी दरबार द्वारा होली का आनंद 
लिया जाता था। पुनः महाराव बग्गी में 
बैठकर उम्मेदभवन कोठी जाते तत्पश्चात्‌ 
शाम को बृजविलास बाग में पहुँचते और 
सवारी बृजविलास बाग में चली जाती थी। 

पातयाँ (दावत) के आयोजन से पूर्व 
भगतणों (नृत्यांगनाओं ) द्वारा नृत्यगान, 
अंत में बीड़ा और माला भेंट की जाती थी। 
हाथियों की होली के अवसर पर शहर का 
वातावरण बड़ा ही उल्‍लासमय होता था। 
जनता को अपने शासक को करीब से 
देखने का मौका मिलता था। 


“होली न्हाण हुई ! 


मिती चैत्र बुदी छठ को होली न्हाण का 
आयोजन होता था, जिसमें सुबह-शाम 
दोनों समय दरीखाना होता था व होली 
आयोजित होती थी। सुबह के दरीखाने में 
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होली के अवसर पर कोटा नगर में चौकड़ी मांडना बनाया 
जाताथा। जिसके 4कोण होते थे। विद्वान इतिहासकारों 
का यह मानना है कि चारों दिशाओं से घर में रंग बिखरता 
रहे और खुशियाँ एकत्रित होती रहें। 


महाराव पतंगी रंग की नई पोशाक धारण करके राजमहल में 
बिछायत पर छोटी गादी पर विराजमान होते थे। भगतणों का दल 
नृत्य करता रहता था। महाराव सभी लोगों पर गुलाल गोटा फेंकते 
थे तथा उपस्थित सभी लोग भी आपस में गुलाल गोटा फेंकते थे। 

दरीखाने की इस होली के बाद महाराव, राजमहल में रानी जी, 
महारानी जी व जनानी ड्योढ़ी में कार्यरत महिलाओं से पचरंगी रंग 
की गुलाल से होली खेलते थे। 


शुभ शाम का दरीखाना 


शाम के दरीखाने को शुभ शाम का दरीखाना कहा जाता था, 
जो हथियाँपोल दरवाजे के बाहर बड़े चबूतरे पर लगता था। उस 
पर सोने के बाँस के शामियाने के नीचे लेस्या मखमल का तख्ता 
होता था, जिस पर महाराज विराजते थे। जिन व्यक्तियों को 
दरीखाने में बुलाया जाता था, वे महाराज को न्॒जर करते थे तथा 
महाराव उन्हें बीड़ा बख्शते थे। इस दौरान कुश्ती क़ा आयोजन, 
जमनास्टिक का खेल, मश्क का बाजा बजता रहता था। 
नकक्‍्कारखाने के दरवाजे के बाहर इस अवसर पर जो झंडा गाडा 
जाता था उसे उखड़वाया जाता था। झण्डा उखाड़ने वालों को 
दरबार द्वारा कुछ भेंट दी जाती थी। इसके बाद दरीखाना समाप्त 
होता था। 
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अहलकारी नजर 

मिति चैत्र बुद आठ को अखाड़े में लगने वाले दरीखाने में 
कचहरी एवं फौज के अहलकार एवं अन्य व्यक्ति नजर (सश्रद्धा 
भेंट ) करते थे। यह दरीखाना होली के त्यौहार का अंतिम कार्यक्रम 
होता था। 

कोटा में लोककला के संगीतमय पक्ष को भी होली उत्सव के 
दौरान कोटा चित्र शैली का विषय बनाया गया है। बीजा सोरठा, 
मधु मालती, ढोला मारू के प्रेम-प्रसंग को कलात्मक अभिव्यक्ति 
देने का प्रयास किया गया है जो पृष्टि मार्गीय भावना से ओत-प्रोत 
है। श्रीकृष्ण संबंधी रेखांकन, माथे पर तिलक सजाए, ग्वालों के 
संग गाय चराती राधा एवं गोपियों के साथ हाथी खेलते चित्रों का 
सुन्दर चित्रण अभिभूत कर देने वाला है। 


चौकड़ी मांडना 


होली के अवसर पर कोटा नगर में चौकड़ी मांडना बनाया 
जाता था। जिसके 4 कोण होते थे। विद्वान इतिहासकारों का यह 
मानना है कि चारों दिशाओं से घर में रंग बिखरता रहे और खुशियाँ 
एकत्रित होती रहें। उक्त लेखन कार्य में फिरोज अहमद 
(इतिहासकार ), डॉ. जगत नारायण (इतिहासकार ), पं. 
दाऊदयाल शर्मा (फोटोग्राफर ) व ख्यालीराम मीणा (पूर्व वरिष्ठ 
अनुसंधान अधिकारी, राज-प्राच्च विद्या प्रतिष्ठान) का अपेक्षित 
सहयोग लेखिका को मिला। | 


ढी कोर |मर्च, 2020 


त्यंग्यविन 


टॉप टेन की गर्मी की होली 


द्वान व महान पुरुषों का 
कथन है, “परंपराओं की 


तुलना में विवेक को महत्व 
देना चाहिए!। सो, हम भी इस बार 
होली मनाने कौ पुरानी परंपरा को 
त्याग कर नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। 
ऐसे कि इस बार-औुरात्ते नौ टॉप 
टॉकर्स की गमी की होली मना रहे हैं 
और दसवें नबर पर एक नये वाग्वीर 
के विरूद्ध का वर्णन कर रहे हैं, ताकि लोग-बाग यह न समझें 
कि पृथ्वी बात वीरों से पूरी तरह खाली हो गई है। यूँ हर अगली 
पीढ़ी में पिछली पीढ़ी की विशेषताएँ स्वयंमेव संक्रमित हो जाती 
हैं। पर जहाँ तक बड़बोलेपन के लक्षण की बात है, तो नयी 
पीढ़ी को यह गुण विरासत में नगण्य सा मिला है। नई पीढ़ी की 
वाग्वीरता को देख कर लग रहा है कि इस क्षेत्र में परवर्ती पीढ़ी 
का पूर्ववर्ती पीढ़ी को पछाड़ना, तो दूर, मुकाबला करना भी 
कठिन है। 
यूँ नव पीढ़ी में कुछ गालबाज उभरे अवश्य हैं, पर इनमें 
प्राचीन पैतरेबाजों वाली चालाकियाँ और चालबाजियाँ कहाँ? 
मसलन नई पीढ़ी के प्रियंका, अखिलेख, सिद्ध आदि प्रिय, 
मासूम और सीधे बच्चों-को हम 'टेन टॉप टॉकर्स' में ले सकते 
थे। पर डर था कि कहीं हमसे लोग यह प्रश्न न कर बैठे कि जो 
बच्चों जौ और चने के पौधे नहीं पहचान पाते, उन्हें हमने दस 
नंबरियों में रख दिया ? ये तो बजंरगबली की लाल लगोट बांधना 
भी नहीं जानते तो बतंगड़ी के अखाडे में कैसे खड़े हो पाएंगे ? 
कट्टी व झप्पी ले-देकर और गम के मौके पर भी हँस-मुस्कुरा 
कर भाषणबाजी कर लेना अच्छी कलाएँ हैं, पर निरी इन 
कलाओं व अदाओं के दम पर टॉप टेन बातूनों में जगह नहीं 
बनायी जा सकती। अखिलेश की अक्ल भैंसो के गोबर गृह में 


| 


ब ओम प्रकाश मंजुल 


रहने के कारण, वे बात को समझ नहीं पाते या अति विलम्ब से 
समझ पाते हैं, सो उनके वाक-कौशल्य पर भी क्या कॉमेंट करें। 
असदुद्दीन जैसे असहिष्णुं और वारिस पठान जैसे लावारिस और 
औरंगजेबी नेता अपनी बातों से राष्ट्रद्रेह और कत्लेआम भले ही 
करवा दें, पर ये लात, घूसों और मूसलों से मानने वाले बर्बर 
बातवीर नहीं कहे जा सकते। उधर केजरीवाल ने इस फील्ड में 
अच्छी फील्डिंग की और सिद्धू ने अच्छी बैटिंग की, पर इनकी 
थी फिक्स मैचिंग ही उद्धव ठाकरे की मैच फिक्सिंग की पोल 
खुलने पर उसने अपने शेर जैसे निर्भीक व दहाड़ने वाले पिता, 
बाला साहब ठाकरे की इज्जत भी बालू में मिला दी। रही बात 
चाची, ममता की, तो उन्हें अब 'ममता बनर्जी' के बजाय “ममता 
मनमर्जी' कहना अधिक उचित होगा। कभी-कभी बेहोशी और 
बदहवाशी में वे अपने ही कपड़े फाड़ने और बाप-दादे को गाली 
देने लगती हैं। सो, ये सब लोग हाई टॉकिंग यानें बड़बोलेपन के 
दंगल में मिलकर भी किसी एक पूर्व बाग्वीर का सामना नहीं कर 
सकते। पर अफसोस आज पुराने नेताओं की वाकवीरता वीरगति 
को प्राप्त हो चुकी है। सेना नायक, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 
भाजपा-सेैना के वाणों से आज की तारीख में हताहत इन 
वाकबवीरों की है तो एक लम्बी लिस्ट, पर यहाँ मात्र (9+4) टॉप 
टेन टॉक-टास्क हीरों की ही होली मना रहे हैं। 

वीरगति को प्राप्त, ये वाग्वीर एक से बढ़कर एक हैं। सो 
इनकी नबरिंग का काम अति कठिन है। मिसाल की तौर पर 
कल के आजम और लालू को ही ले सकते हैं। इनमें कोई भी 
किसी से कम नंबरी नहीं है, जो एक को “नंबरी' और दूसरे को 
“2 नंबरी' पायदान प्रदान किया जाए। हाँ, यह दीगर बात है कि 
आजम के पिछलग्गू और लालू के लगपिच्छू अपनी-अपनी 
पसंद-वरीयता के अनुसार इनके क्रमों का स्थानांतरण कर 
सकते हैं। पर, मुझे जो जंचा, वही किया है। (यही बात अन्य 
डायलॉग स्टार्स के बारे में कही जा सकती है।) 


लालूयादव : घर में ही क्रिकेट टीम के निर्माता, नये हेयर स्टाइल के 
प्रोड्यूसर या साधना-कट हेयर स्टाइल का 'मेल एडीशन', लालू 
डायलॉग के साथ बाकायदा ऐसे एक्शन करते थे, मानो वे नेता कम 
अभिनेता (अधिक) हों। याने 
एक्सप्रेशन के साथ इम्प्रेशन भी 
होता था। यूँ, इनके कई सुपर हिट 
है... डायलॉग आज भी वायुमंडल के 
७ प्रदूषण को शुद्ध करने में सक्रिय हैं, 
जैसे 'बिहार की सड़कों को 
हेमामालिनी के गालों की तरह 
चिकना बनाने वाला, अटल तथा 
आडवाणी को मोटी खाल कहने 
वाला आदि। पर, गत बिहार-चुनाव 
में, उन्होंने लेटेस्ट डायलॉग यह 
मारा था, 'हम इलैक्शन के बाद मोदी को गुजरात भगा दूँगा।' पर यह 
समाज बहुत कृतहन है, जिसने इतने अच्छे डायलेक्टर को भी “चारा 
चोर', 'मि. क्लीन', 'जोकर' आदि जाने किन-किन नामों से नवाजा। 
पर, मैं इतना कृतहन नहीं जो लालू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूँ। मैं 
तो लालू की घास और चारा पर ही कलम घिस-घिस कर 
साहित्यकारों की श्रेणी में आ गया। (पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने 
हम जैसे लेखकों को 'घास लेटी साहित्यकार' से अलंकृत किया 
था।) प्रधानमंत्री मोदी की किन शब्दों में निंदा की जाए, जिनके राज 
में वायु प्रदूषण और ध्वनिप्रदूषण को दूर करने वाले इस अच्छे 
रियेक्टर को ही प्रदूषण में ठूंस दिया गया। (लालूजी आजकल शायद 
रांची जेल को अवेल कर रहे हैं।) 

आजम खाँ : बंतगड़ी के अगले पायदान पर आजम खाँ आते हैं। 
इन्होंने कल तक धर्म-निरपेक्ष और अंधी-लंगड़ी कार्यपालिका की 
अक्षमता का सर्वाधिक फायदा उठाया। देश भक्ति के हिसाब से 
आजम “न. दो के आदमी' उसी दिन बन गए थे, जब उन्होंने प्रथम 
बार, लगभग 40 साल पूर्व भारत माता को 'डायन' कहा था। बाद 
को इनके डायलॉग, “कश्मीर पता नहीं भारत 
का हिस्सा है भी नहीं', वे देश में तहलका 
मचा दिया था। आजम खान, प्रधानमंत्री 
मोदी और उ.प्र. के राज्यपाल, राम नाइक के 
विरूद्ध जमकर बयान बाजी करते रहे। 
नोटबंदी के समय, जब विपक्षी सेकुलर नेता 
मोदी जी को घेरने की असफल कोशिश कर 
रहे थे, तब आजम ने यह तक बोल दिया, 
“नरेंद्र मोदी, सूटकेस लेकर पी. एम. निवास 
छोड़ेगे कैसे ? हम उन्हें सूटकेस लेकर जाने 
ही नहीं देंगे। पर, इधर सबसे, जोरदार उनके दो डायलॉग रहे, जो 
उन्होंने गत लोकसभा-चुनाव के समय फटकारे थे-'राम पुर वालो! 
कलैक्टर-वलैक्टर से मत डरियो' तथा “अंडर वियर के अंदर क्‍या 
है?” (अंडर वियर वाले को अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा। यह 
संवाद उनने जयाप्रदा को समर्पित किया था।) बुरा हो, जौहर 
यूनिवर्सिटी का, जो खुद जौहर को प्राप्त हो गयी और जिसने जौहरी 
की भी दुर्गति करा दी। आजकल आजम, उनको जादा, अब्दुला और 
उनकी बेगम, तंजीम फातमा के साथ जेल की हवा खा रहे हैं। पहले 


रामपुर जेल में थे, फिर सीता पुर जेल भेज दिए गए। यहीं पर आजम 
“समेत सत नारी' सुबह-शाम 'सीताराम'-'सीताराम' का जप-जाप 
कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब की सजा अभी बाकी है। 
मुलायम सिंह यादव : बतंगड़ी-प्रतियोगिता में थर्डक्लास मुलायम 
सिंह युवावस्था से ही प्राप्त करते रहे। सन्‌ 2006 में महान मुलायम 
सिंह ने अपना परिचय इस प्रकार दिया था, देश को चलाने वाले 
आज, जो 2-4 अच्छे नेता बचे हैं, उन्हीं में से एक मैं हूँ। बताइए- 
कोई अन्य नेता ऐसा है, जो खुद अपने बारे में इतनी अच्छी और पते 
की बात बता सके ? बिहार के गत चुनाव में एक चुनावी सभा में मोदी 
जी द्वारा कहे गए, “आरक्षण जारी जब 

रहेगा', पर मुलायम का कहना था 
वैसे तो भाजपा जीत जाती, पर उसके 
“आरक्षण जारी रखने' के बयान ने 
खेल बिगाड़ दिया। जो आदमी 
आजीवन एक जाति विशेष का 
आरक्षक-संरक्षक रहा हो, उसके मुँह 
से ऐसे डायलॉग कितने अच्छे लगते 
हैं! “हम कभी झूठ नहीं बोलते', 'हम 
कम बोलते हैं, पर ठोस बोलते हैं' 
जैसे वाक्य मुलायम की शब्दावाली के 
“आफ्टक्वैंटेड संटेंस हैं। पर, अब 
आखिरी समय में इतना अधिक बोलने वाले वाक्‌ वीर का मुँह सिल 
सा गया है। बोलते भी हैं, तो बोलते कुछ हैं, और सुनने में कुछ और 
आता है। मासूमों के मसीहा का, “बच्चों से गलती हो ही जाती हैं,' 
सबसे अधिक सुपर हिट डायलॉग रहा है। 

अमरसिंह : अमर सिंह कभी राष्ट्रीय स्तर पर “न. 4' के बतंगड़ थे। 
यह कुछ समय तक अज्ञातवास में रहकर अमर सिंह राठौर की रिमेक 
में प्रकट होने के बाद बीमार पड़ गये ५ 

और आजकल विदेश में इलाज करा 
रहे हैं। बीच में कई वर्षो बाद जब 
इन्होंने पहला डायलॉग बोला, तो वह 
कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही 
निकला। बोले, 'एक बार न्यूयार्क 
जाने पर आजम के कपड़े उतारे गए 
थे, दुबारा जांणे, तो फिर कपड़े 
उतरवांएगे और तिबारा जाएंगे, तो 
कपड़े गीले हो जाएगें।' इनकी महती 
विडंबना यह रही कि इनके अमर 
बोलो को जनता ने फिल्‍मी डायलॉगों से अधिक अहमियत कभी नहीं 
दी। पता नहीं इन्हें फिल्‍मी अंदाज जयाप्रदा की संगति से मिला था, या 
मुलायम यादव की सत्संगति से? अलबत्ता जब से आजममय बेटा, 
अब्दुल्ला और बेगम, तंजीम सीतापुर जेल में 'सीताराम'-'सीता राम' 
जप रहे हैं, तब से अमर के रिवाइव होने के चांस काफी बढ़ गए हैं। 
दिग्विजय सिंह : जो दिग्विजय उर्फ 'दिक्की राजा' अपनी आदर्श 
वाक्‌पटुता के लिए कभी काफी विवादित रहते थे, लोग आजकल 
उनकी डींगों पर हँसने के लिए तरस गए हैं। जब से वे जवाँ और हसीं 
पत्रकार बीवी की हनीनाइटों के हमसफर बने, तब से उनकी जबान 
और हँसी दोनों मारी गयी। भाजपा के हर चेलैंज के मुकाबले जो 
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विश्वविजयी अपने सिब्बल और 
खुशीद जैसे दायें-बायें के साथ दिन- 
रात तैयार रहता था, वह भीगी बिल्ली 
बन कर रह गया। हनीप्रीत का यह 
राम रहीम पहले मोदी जैसे पर्वत से 
टकरा जाने का साहस रखता था। पर, 
इश्क में निकम्मा हो जाने पर उसके 
सीना पर गत लोकसभा चुनाव में एक 
भोली-भाली साध्वी ने चिराग जला 
दी। दिक्की का लाइफ स्टाइल कुछ-कुछ अपने गुरुभाई शशि थरूर 
जैसा रहा। दोनों में बस बालों का अंतर था, बाल्लाओं का नहीं। शशि 
थरूर के सिर पर शशि कपूर जैसे सुंदर बाल हैं,.जबकि दिक्की के 
बालों के नीचे सिर नहीं है। 

नीतीश कुमार : जो नीतीश बतंगड़ी में कभी ठंठे पायदान पर पहुँच 
गए थे, उन्हीं की बात आज वीरगति को प्राप्त होने जा रही है। मैं 
नीतीश कटारा की नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री, 'पलटू राम' की बात 
कर रहा हूँ। नीतीश कटारा भारती से प्रेम करता था और पलटू भारत 
की सत्ता से। नीतीश ने कभी भाजपा की शरणागति में 'अब की बारीः 
अटल बिहारी' का नारा लगाया था। बाद में उन्हीं नीतीश ने लालू की 
सत्संगति पाकर “बाहरी चाहते हैं 
या बिहारी' का जयघोष किया। जो 
नीतीश आगे चलकर नरेन्द्र मोदी 
के चला बन गए, उन्हींने बिहार- 
चुनाव के समय मोदी के लिए ऐसा 
तक कहा, “कनफुकवा आया है। 
उसके झांसे में न आए। वह गुजरात 
से बिहार की शांति और सद्भाव 
खत्म करने के लिए आया है।' 
लालू और मोदी दोनों ही नीतीश 
की मजबूरी भी रहे और मजबूरी 
भी। कौआ की आँख की तरह कभी इनकी आँख का गुछ्ला मोदी की 
और आ जाता है, कभी लालू की तरफ चला जाता है और कभी 
ममता बनर्जी की ओर। 

शत्रुध्न सिन्हा : टाक-टास्क में सातवें क्रम पर बिहारी बाबू, शत्रुध्न 
सिंहा, जिन्हें मोदी जी ने 'हारीबाबू” बना दिया, आते हैं। इन्होंने अपने 
नाम और सिने चरित्र को राजनीति में भी सार्थक कर दिया। 
महत्वाकांक्षा की छोड़ें, इनमें कोई आकांक्षा भी कभी नहीं रही। इनके 
चरित्र में नेताई और अभिनेताई अनुपात को ज्ञात करना जितना कठिन 
रहा, उतना ही कठिन इनके व्यक्तित्व में नायकी और खलनायकी का 
प्रतिशत जानना रहा। बकौल 
शत्रुघ्न, “मैं प्रभावशाली व्यक्तित्व 
और वकक्‍्तृत्व का स्वामी हूँ, तभी तो 
पब्लिक और मीडिया में मेरी माँग 
रहती है।' जब मोदी आरक्षण का 
समर्थन किया करते थे, तब शत्रु 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख राममाधव 
के आरक्षण-विरोध का समर्थन 
किया करते थे। इनकी वेदना व 


४) 
“्प ५ 


व्यंग्यविन 


विडम्बना का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि मोदी के 
बारे में जब इन्हें कुरेदा जाता था, तब इनका यही उत्तर होता था, “वक्त 
आने पर बता देंगे, तुझे ऐ! आसमाँ! हम अभी से कया बताएँ, कया 
हमारे दिल में है ?” और वक्त आने पर उनने बता भी दिया कि कांग्रेस 
के टिकट पर लोकल दंगल में अपनी बीवी को चारो खाना चित करा 
कर क्षेत्रीय दंगल में खुद अपने पिछवाड़े पर दिया जलवा लिया। 

कु. मायावती : इनकी आय और आयु कुछ भी हो, पर यह आज 
भी 'देवी' और “कुमारी' कहलाती हैं। इनकी वाकवीरता सन्‌ 2044 
से ही चौपट है। इनकी महती विशेषता यह है कि यह उत्तर प्रदेश की 
4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद आज भी “प्रदेश” को 'परदेश' 
कहती हैं। इन्होंने शादी नहीं की, इसलिए यह अपने नाम से पूर्व तीन 
बार “कुमारी' लगाती ही हैं, अपने को 'जिंदा' और “अक्षात देवी' भी 
मानती हैं। देवी को चढ़ौना प्रिय 
होता ही हैं। सो, वे अक्सर कहा 
करती थी, "मैं साक्षात देवी हूँ। मुझे 
चढ़ावां चढ़ाओं।! इनका और 
इनके भाई मुलायम का 
“गेस्टहाउस-संवाद”' भी काफी 
प्रसिद्ध है, जिसमें दोनों ने एक-दूजे 
के लिए 'सती सावित्री! और 
“गुंडा-लुच्चा' कहा था। कांसीराम 
का इन्होंने पीछे भी कभी नाम नहीं 
लिया। उन्हें यह हमेशा “मान्यवर' 
कहा करती थीं। कांसीराम के उस जहाँ में खो जाने के बाद इनने 
उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए लखनऊ के “हाथी पार्क' में 
मान्यवर के साथ अपनी प्रतिमा भी बनवाई थी। यह अपने को “दलित 
की बेटी' कहा करती थी, जबकि इनके विरोधी इन्हें हमेशा 'दौलत 
की बेटी' कहा करते थे। इनसे संदर्भित इनके राज में कभी इनका 
शिक्षा मंत्री रहा, शाकिर अली (जिसे साइकिल चुराने के कारण 
लोग-बाग 'साइकिल अली' कहा करते थे ) का डायलॉग, “मायावती 
कांसीराम की मजबूरी हैं' भी काफी हिट हुआ था। 

जीतन राम मांझी : लोग शायद, जीतनराम के, क्रमीकरण पर अधिक 
सहमत नहीं होंगे, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि नीतीश से 
पहले जब कुछ दिनों तक जीतन बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे तब उन्हें 
भयंकर भ्रम ने ग्रस्त कर लिया था। वे कहा करते थे, “बिहार में मेरा 
प्रभाव राम विलास पासवान से अधिक है।' (जबकि मुलायम और 
गाँधी परिवार की भाँति राम विलास पासवान (बकौल अटलजी 
“विलास राम पासवान' ) का पूरा परिवार राजनीति की 'लार्जसकेल 
एण्ड हैवी इंडस्ट्री' में सेवारत रहा 
है। हालांकि यह दिगर बात है कि 
चुनाव मौसम वैज्ञानिक, राम 
विलास का लडका, चिराग 
पासवान' जैसा प्रतिभाशाली युवा 
चिराग से ढूंढने पर भी नहीं मिल 
सकता।) नीतीश जीतन को 
“दगाबाज' कहते रहे, जबकि 
जीतन नीतीश का वैसे ही कल्याण 
किया। हब 
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ब आकांक्षा यादव 


कचार क्रांति के इस युग में सोशल 
मीडिया एक मजबूत स्तंभ के रूप में 
उभरा है। तकनीकी विकास के 
साथ-साथ सोशल मीडिया दिन-प्रतिदिन 
लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ रहा है। 
राजनीति से लेकर व्यापार, आम आदमी से 
लेकर ऊँची हस्तियाँ, साहित्य से लेकर 
पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर 
सरकार तक सभी ने सोशल मीडिया को 
अनिवार्य अंग के रूप में अपनाया है। आज 
सोशल मीडिया सामाजिक जीवन का दर्पण 
बन चुका है। तमाम सोशल साइट्स सिर्फ 
मनोरंजन और सामाजिकता निभाने तक ही 
नहीं बल्कि क्रांति तक का हथियार बन चुकी 
हैं। बात राजनीति की हो या खेल जगत की, 
भ्रष्टाचार की हो या महँगाई की। हर मुद्दे को 
लेकर समय-समय पर आमजन एवं सरकार 
ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से 
बड़ी ही बेबाकी से अपना पक्ष प्रस्तुत किया 
है। सोशल मीडिया भ्रष्टाचार के विरूद्ध भी 
एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। 
इसके द्वारा लोगों के करीब आना, ज्ञान 
बढाना, देश-दुनिया से जुड़े रहना बेहतर 
तरीके से होता है। सोशल मीडिया राजनैतिक 
नेतृत्व और आम जनता को करीब लाने और 
बेहतर तरीके से सम्पर्क व संवाद स्थापित 
करने में भी कारगर सिद्द हुआ है। 
भूमण्डलीकरण और उदारीकृत खुली 
अर्थव्यवस्था हमारे घरों तक दस्तक दे रही 
है। इससे मुँह मोड़कर रहना संभव नहीं है। 
आज सोशल मीडिया, देशज स्थानीयता से 
भूमंडलीय यथार्थ को प्रकट करने का प्रबल 
माध्यम बन चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया 
ने समाज के विभिन्‍न वर्गों को भिन्‍न-भिन्‍न 
रूप में प्रभावित किया है। सोशल मीडिया से 
हर क्षेत्र में नई चेतना व नई क्रांति आई है। 
सोशल नेटवर्किंग ने वैश्विक पटल पर 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अत्याधुनिक 


हु सोशल मीडिया और 


कभी घर के बड़े-बुजर्गों के कहने पर मताधिकार का उपयोग करने वाली महिलाएं 
अब सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे-बुरे नेताओं की पहचान कर मताधिकार 
का अपने विवेक से उपयोग करने लगी हैं। विभिन्‍न प्रोडक्ट्स की लांचिंग और 
कैम्पेनिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पत्र-पत्रिकाओं व पुस्तकों की लांचिंग 
का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है। बेबाक अभिव्यक्ति के रूप में सोशल 
मीडिया एक ऐसा अचूक अस्त्र बन चुका है, जिसका सकारात्मक इस्तेमाल करने 
पर समाज को नई दिशा दी जा सकती है। इसने एक तरफ “सूचनाओं के 
लोकतंत्रीकरण' को बढ़ावा दिया है, वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक 
व्यवहार और संवाद के तौर तरीके भी बदलते नजर आ रहे हैं। 


अस्त्र देकर हमारे विचारों के आकाश को 
अनंत बना दिया है। पहले जिस ऑनलाइन 
दुनिया को फैटेसी और तकनीकी कल्पना की 
दुनिया माना जाता था, अब वह जीवंत और 
एक दूसरे से संवाद करने वाली दुनिया के 
तौर पर विकसित हो रही है। खासतौर पर 
तब जब आभासी नेटवर्किंग की दुनिया 
हमारी अंगुलियों पर मौजूद है। 

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई बड़े 
आंदोलनों को उपजाने तथा अंजाम तक 
पहुँचाने में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। अरब देशों में हुई क्रांति से 
लेकर भारत में अन्ना हजारे के आंदोलन की 
बात हो या फिर दिल्ली में 'दामिनी' के साथ 
हुए गैंगरेप के विरूद्ध जनाक्रोश हो इन सारी 
घटनाओं में सोशल मीडिया ने बेहद अहम 
भूमिका निभाई है। ऑड-इवन नम्बरों पर 
बहस से लेकर नोटबन्दी के नुकसान-फायदों 
को गिनाती महिलाएं राजनैतिक-सामाजिक- 
आर्थिक मुद्दों पर भी खुलकर अपना पक्ष 
रखने लगी हैं। कभी घर के बड़े-बुजर्गों के 
कहने पर मताधिकार का उपयोग करने वाली 
महिलाएं अब सोशल मीडिया के माध्यम से 
अच्छे-बुरे नेताओं की पहचान कर 
मताधिकार का अपने विवेक से उपयोग 
करने लगी हैं। विभिन्‍न प्रोडक्ट्स की लांचिंग 
और कैम्पेनिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया 
पन्न-पत्रिकाओं व पुस्तकों की लांचिंग का 
एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है। बेबाक 
अभिव्यक्ति के रूप में सोशल मीडिया एक 
ऐसा अचूक अस्त्र बन चुका है, जिसका 


सकारात्मक इस्तेमाल करने पर समाज को 
नई दिशा दी जा सकती है। इसने एक तरफ 
“सूचनाओं के लोकतंत्रीकरण' को बढ़ावा 
दिया है, वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से 
सामाजिक व्यवहार और संवाद के तौर 
तरीके भी बदलते नजर आ रहे हैं। 

वर्तमान में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण 
भूमिका है। नेटवर्किंग आज का सबसे 
प्रचलित शब्द हैं। सोशल मीडिया की 
परिभाषा में कहा गया है कि, “यह इंटरनेट 
आधारित अनुप्रयोगों का एक ऐसा समूह है 
जो प्रयोक्ता-जनित सामग्री के सुजन और 
आदान-प्रदान की अनुमित देता है।'' यह 


हूहबता 
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बात ५ 
(।टरते 


आधी आबादी के सरोकार 


एक ऐसे आभासी संसार का निर्माण करता 
है, जहाँ व्यक्ति भौतिक रूप से मौजूद न 
रहकर भी अपनी आवाज बुलंद कर सकता 
है। सोशल मीडिया नेटवर्क ने अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता का रूप बदल दिया है। लैपटॉप, 
टेबलेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और 
आईपैड्स ने इसे और भी सर्वसुलभ बना 
दिया है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, 
लिंक्डडन, माय स्पेस जैसी सोशल नेटवर्किंग 
साइट्स का अंतर्जाल व्यक्ति की सोच, 
समझ, दृष्टिकोण, वैचारिकता व समाजिकता 
को नए आयाम दे रहा है। भारत में सोशल 
मीडिया का उपयोग करने वालों की संख्या 
49.4 करोड़ से ऊपर है। इनमें 64 प्रतिशत 
प्रयोक्ता 8 मेट्रो शहरों में, 24 प्रतिशत प्रयोक्ता 
2 लाख से कम आबादी वाले कस्बो में और 
44 प्रतिशत प्रयोक्ता अन्य छोटे कस्बों में हैं। 
सोशल साइट्स में भी 'फेसबुक' प्रमुख 
वेबसाइट है। वैश्विक स्तर पर भारत 
अमेरिका के बाद फेसबुक का दूसरा सबसे 
बड़ा बाजार बन गया है। भारत में मार्च 
20१6 तक फेसबुक यूजर्स की संख्या 
44.2 करोड़ थी । इसमें देनिक आधार पर 
बात करें तो भारत में 6.9 करोड़ प्रयोक्ता 
फेसबुक का हर दिन इस्तेमाल करते हैं और 
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इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नारी 
स्वातंत्य व नारी सशक्तिकरण को भी 
नये मुकाम दिये हैं। नारी सशक्तिकरण 
सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा नहीं है 
बल्कि इसका अर्थ है कि नारी संबंधी 
समस्याओं की पूरी जानकारी के लिए 
उनकी योग्यता व कौशल में वृद्धि कर 
सामाजिक एवं संस्थागत अवरोधों को 
दूर करने का अवसर प्रदान करना, 
साथ ही आर्थिक व राजनीतिक 
गतिविधियों में भागीदारियों में बढ़ावा 
देना ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता 
में व्यापक सुधार ला सके। 


इनमें से 64 प्रतिशत प्रयोक्ता मोबाइल के 
जरिए फेसबुक तक पहुँचते हैं। 

इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नारी 
स्वातंत्र व नारी सशक्तिकरण को भी नये 
मुकाम दिये हैं। नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक 
अमूर्त अवधारणा नहीं है बल्कि इसका अर्थ 
है कि नारी संबंधी समस्याओं की पूरी 
जानकारी के लिए उनकी योग्यता व कौशल 
में वृद्धि कर सामाजिक एवं संस्थागत 
अवरोधों को दूर करने का अवसर प्रदान 
करना, साथ ही आर्थिक व राजनीतिक 
गतिविधियों में भागीदारियों में बढ़ावा देना 
ताकि वे अपने जीवन की गुणवत्ता में व्यापक 
सुधार ला सकें। इंटरनेट और सोशल मीडिया 
का फलक बहुत व्यापक है तथा इससे 
गुजरते हुए स्त्री समाज के प्रति चली आ रही 
हजारों साल की अवधारणाओं को त्यागना 
भी पड़ता है। नारी के मन में आज भी 
छटपटाहट है, कचोट है और कुछ करने का 
जज्बा। आज भी महिला स्व से संघर्ष करने 
के साथ-साथ अलग-अलग स्तर पर कड़ा 
संघर्ष कर रही है। यह संघर्ष खुद को साबित 
करने का है। बस जरूरत एक माध्यम भर 
की है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने घर 
बैठे उन्हें यह माध्यम उपलब्ध करा दिया है। 
ऐसे में उनका यह संघर्ष खुद को साबित 
करने और अपनी अलग पहचान बनाने का 
जरिया बन गया है। यह उनकी मुक्ति का 


संघर्ष है, जहाँ कोई रोक-टोक नहीं। यहाँ 
स्त्री चेतना का भूत, भविष्य और वर्तमान का 
संगम बहुत अधिक मुखर और प्रखर है। ऐसे 
में सोशल मीडिया नारी-आन्दोलन, नारी- 
विमर्श, नारी-सशक्तिकरण और नारी- 
स्वातंत्र के हथियार के रूप में उभरकर 
सामने आया है। 

ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 
दिसम्बर 2046 तक तकरीबन 39.45 
करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। 
इनमें शहरी क्षेत्रों में 27.64 करोड़ व ग्रामीण 
क्षेत्रों में 44.54 करोड़ प्रयोक्ता शामिल हैं। 
गूगल इंडिया द्वारा किए गए महिला एवं वेब 
अध्ययन के मुताबिक इनमें से 30 प्रतिशत 
महिलाएँ हैं। इनमें शहरी इलाकों में इंटरनेट 
उपयोगकताओं में 48 फीसदी पुरुष और 27 
फीसदी महिलाएं हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 
यह क्रमशः 35 और १2 फीसदी है। इंटरनेट 
एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 
रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन पर इंटरनेट 
उपयोग करने के बढ़ते चलन के चलते वर्ष 
2047 के अन्त तक इसके बढकर 50 
करोड़ के पार पहुँचने की उम्मीद है। भारत 
में महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका 
निभा कर इंटरनेट उनके जीवन को नई दिशा 
दे सकता है। महिलाओं में मोबाइल पर 
इंटरनेट का इस्तेमाल करने का चलन बढ़ 
रहा है। वर्ष 2043 में सिर्फ 20 फीसदी 
महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती थीं, 
लेकिन अक्टूबर 2045 तक यह आँकड़ा 
30 फीसदी पर पहुँच गया। ये सभी अपने 
दैनिक जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल करती 
हैं और अपने काम निपटाने के लिए 
ऑनलाइन रहती हैं। अध्ययन के अनुसार 
इंटरनेट पर भारतीय महिलाएँ सबसे अधिक 
वेशभूषा और सजने संवरने के लिए गहनों 
की तलाश करती हैं। इसके अलावा 
खानपान, बच्चों की देखभाल, केश साज 
सज्जा और त्वचा स्वस्थ रखने के तरीके 
ढूँढ़ती हैं। इंटरनेट से भारतीय महिलाओं का 
सशक्तिकरण बढ़ा है और उनकी जानकारी 
तक पहुँच बनी है। वे दिन-प्रतिदिन के जीवन 
के बारे में सही और व्यापक परि्प्रिक्ष्य में 
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निर्णय ले पा रही हैं। इंटरनेट पर सोशल 
मीडिया का भी महिलाएं खुलकर इस्तेमाल 
कर रही हैं। इसके माध्यम से वे तमाम 
अनछुए पहलुओं पर सवाल पूछ रही हैं। 
लोकसभा चुनावों के दौरान फिक्की महिला 
संगठन को संबोधित करते हुए वर्तमान 
प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वीकार किया था 
कि सोशल मीडिया के जरिये महिलाओं ने 
उनसे सवाल पूछे थे और तमाम सुझाव भी 
दिए थे। उन्होंने कहा कि इसके चलते उन्हें 
मुददों को समझने व उन पर भाषण तैयार 
करने में काफी सहूलियत हुई। 

इंटरनेट की उपलब्धता सर्वत्र बढ़ रही 
है। घर, साइबर कैफे और कार्यालयों में 
इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसके 
अलावा मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट का 
इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल महिलाओं 
द्वारा कई बार सही और मनपसंद उत्पाद का 
चयन करने के लिए किया जाता है। अध्ययन 
बताते हैं कि महिलाओं के ऑनलाइन आने 
से एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव उनके 
जीवन, उनकी स्थिति और साथ ही समाज 
पर होता है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली 
महिलाएं अपेक्षाकृत युवा और आत्मनिर्भर 
हैं। हालांकि महिलाओं के सामने इंटरनेट का 
इस्तेमाल करने में व्यावहारिक समस्याएं भी 
आती हैं। मसलन, घरों में नेटवर्क की 
समस्या, घर के काम के साथ-साथ 
परिवारजनों को समय देना और फिर समय 
मिला तो नेट पर बैठना सम्भव हो पाता है। 
ऑनलाइन आने में महिलाओं के आगे तीन 
महत्वपूर्ण बाधाएं हैं - पहुँच, ज्ञान और 
जागरूकता। संयुक्त राष्ट्र की ब्राडबैंड सेवा 
आयोग के अनुसार इंटरनेट सेवाओं के 
मामले में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से 
ज्यादा खराब है। विकासशील देशों में ऐसे 
सेवाओं से जुड़ी महिलाओं की संख्या पुरुषों 
की तुलना में 25 फीसदी कम है। इसी दिशा 
में महिलाओं को इंटरनेट का इस्तेमाल करके 
सशक्त बनाने के लिए गूगल ने 'हेल्पिंग 
वीमेन गेट ऑनलाइन' नाम से एक प्रयास भी 
शुरू किया था, इसके तहत वर्ष 2044 के 
अंत तक पाँच करोड़ और महिलाओं को 
इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। 
ऐसे प्रयासों से महिलाओं को इंटरनेट-फ्रेंडली 
होने में आसानी होती है। 

सोशल मीडिया आधी आबादी के लिए 


इंटरनेट की उपलब्धता सर्वत्र बढ़ 
रही है। घर, साइबर कैफे और 
कार्यालयों में इंटरनेट का इस्तेमाल 
बढ़ रहा है। इसके अलावा मोबाइल 
फोन पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल 
होता है। इनका इस्तेमाल महिलाओं 
द्वारा कईबार सही और मनपसंद 
उत्पादका चयन करने के लिए 
किया जाता है। अध्ययन बताते हैं 
कि महिलाओं के ऑनलाइन आने 
से एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव 
उनके जीवन, उनकी स्थिति और 
साथ ही समाज पर होता है। 


एक अचूक हथियार के रूप में सामने आया। 
इसने महिलाओं को खुलकर अपनी बात 
रखने का व्यापक मंच दिया है। यहाँ 
अल्हड़पन है तो गंभीरता भी। महिलाओं की 
शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, कन्या भ्रूण हत्या, 
यौन शोषण, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन 
उत्पीड़न, दहेज, खान-पान, संगीत, ज्योतिष, 
धार्मिक विश्वास से लेकर राजनैतिक- 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य, भ्रष्टाचार, मंहगाई, 
पर्यावरण, इत्यादि जैसे तमाम मुद्दे यहाँ पर 
चर्चा का विषय बनते हैं। यहाँ पर खुलेपन 
की बातें हैं तो सीमाओं का एहसास कराते 
संस्कार भी हैं। सोशल मीडिया के स्टेट्स में 
न जाने कितने प्रश्नों के कोलाहल हिपे हैं। 
यहाँ समय के गर्भ में न जाने कितनी सीता, 
सावित्री, द्रोपदी, अहिल्या, अनुसूइया, गार्गी 
और कोई निर्भया अपनी महाभारत खुद ही 
लिख रही है। यहाँ वैदिक भारत की नारी 
चेतना से लेकर मीराबाई और महाश्वेता देवी 
तक समझने और संवाद करने का रास्ता 
बनता है। मन के गागर में छिपे अनेक सागर 
और मुक्ति संघर्ष सोशल मीडिया के माध्यम 
से बखूबी प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। मन, विचार 
और सपनों की यह दृष्टि कुछ इस तरह 
सोशल मीडिया की अन्तधार्रा बनी है कि कई 
बार उससे एक ईमानदार आत्मालाप का 
आनंद जन्म लेता है। घरेलू मुद्दों से लेकर 
सामाजिक, राजनैतिक मुद्दों पर प्रखरता से 
की-बोर्ड पर अंगुलियाँ चल रही हैं। कई 
सोशल मीडिया एक्टविस्ट इस प्लेटफार्म के 
माध्यम से अपनी अलग पहचान स्थापित कर 


रही हैं। घर में रहने वाली महिलाएं सोशल 
मीडिया को एक ऐसे मंच के रूप में प्रयुक्त 
कर रही हैं, जहाँ विभिन्‍न विधाओं में उनकी 
अभिव्यक्तियाँ प्रस्फुटित हो रही हैं। छंदबद्ध 
काव्य, गीत, गजल, हाइकु, क्षणिका, 
अतुकांत कविताएँ, लघुकथा, कहानी, लेख, 
संस्मरण, यात्रा-वृत्तांत, प्रेरक प्रसंग, पुस्तकों 
की समीक्षा से लेकर तमाम जाने-अनजाने 
पहलुओं से महिलाएं सोशल साइट्स को 
समृद्ध कर रही हैं। यहाँ नारी मन का अनहद 
नाद है वहीं रीतियों, रूढ़ियों, वाद-अपवाद 
और निरपवाद को लांघती हुई चुनौती भी है। 
विचारों के आदान-प्रदान से लेकर 
संवाद-प्रतिसंवाद॒ तक नारीवादी विमर्श 
सोशल मीडिया के जरिये विस्तृत हो रहा है। 
भारत में अकेले फेसबुक से अभी 30 
प्रतिशत महिलाएं जुड़ी हुयी हैं। अब तक 
घरों और परिवारों के दायरे में रही महिलाएं 
यहाँ अपनी क्षमता दिखाने और पहचानने को 
तत्पर दिखती हैं। तभी तो महिलाएं घर में 
घरेलू कार्यों के साथ-साथ अपने दिलोदिमाग 
में यह भी मंथन कर रही होती हैं कि आज 
वह किस मुद्दे को लेकर सोशल साइट्स पर 
लिखेंगी? जिन मुद्दों व बातों को लेकर घर 
और समाज में बोलने की बंदिशें हैं, वे 
सोशल साइट्स पर खुलकर शेयर की जा 
रही हैं और उन पर अच्छी-खासी बहस भी 
हो रही है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के 
मामले में घरेलू महिलाएं कामकाजी 
महिलाओं से ज्यादा सक्रिय हैं। घरेलू 
महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया इस्तेमाल 
करने का आंकड़ा जहाँ 55 फीसदी है, वहीं 
कामकाजी महिलाओं का 52 फीसदी। 
अनुभवों और आपबीती को साझा करने से 
व्यक्तित्व के कितने सुखद पहलू सामने आ 
सकते हैं, आगे बढ़ने का किस कदर संकल्प 
जाग सकता है, सोशल मीडिया इसका 
ज्वलंत उदाहरण है। दिल्ली में हुए गैंगरेप 
और 5 साल की बच्ची के साथ हुये वीभत्स 
बलात्कार के बाद उत्पन्न स्थिति में तमाम 
महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए न 
केवल आंदोलन की रूपरेखा तय की बल्कि 
महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से लेकर 
असहिष्णु होते समाज पर लाखों लोगों द्वारा 
की गई टिप्पणियों ने ऐसे कुकृत्य के विरूद्ध 
एक माहौल भी बनाया। नतीजा सामने था 
और सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। 
फेसबुक पर महिलाओं की बढ़ती 
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भागीदारी का ही असर है कि केन्द्रीय महिला 
और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2045 में 
फेसबुक के साथ 'रु१00महिलाएं पहल' 
शुरू की। इसके तहत लोग किसी भी ऐसी 
महिला को मनोनीत कर सकते थे जिसने 
समाज पर गहरा असर डाला हो और समाज 
को बेहतर बनाया हो। फेसबुक पर न सिर्फ 
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि 
फेसबुक भी महिलाओं के प्रति संजीदा हुआ 
है। फेसबुक के फ्रेंड्स आइकन में आगे पुरुष 
की छवि होती थी और पीछे महिला की। 
इसकी वजह से पुरुष के मुकाबले महिला 
का आइकन थोड़ा छोटा भी था। फेसबुक ने 
2045 में इसमें बदलाव कर महिला को 
आगे और पुरुष को पीछे कर दिया है। इतना 
ही नहीं, पुरुष और महिला के बालों और 
शारीरिक आकृति को भी कंधे से कंधा 
मिलाकर बराबर रखा गया है। माइक्रो 
ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी घोषणा की कि 
वह वर्ष 206 से महिलाओं को ज्यादा 
नौकरी देगा। इसका उद्देश्य महिलाओं और 
पुरुषों के बीच अंतर को पाटना है। इसके 
तहत टेक्निकल जॉब में महिलाओं का 
प्रतिनिधित्व 43 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत 
किया जाएगा। वहीं लीडरशिप में महिलाओं 
की हिस्सेदारी 22 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत 
की जाएगी। गौरतलब है कि ट्विटर के 
वर्तमान में दुनिया भर में 400 कर्मचारी हैं, 
जिनमें महिलाएं 4400 मात्र हैं। निश्चिततः 
इस सबसे एक सकारात्मक सन्देश जाता है। 

सोशल मीडिया में सब कुछ अच्छा ही 
हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर 
बात के सकारात्मक व नकारात्मक दज्नऊं 
पहलू होते हैं। तमाम नकारात्मक लोग भी 
सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। कई बार 
महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर 
भी दुरूपयोग किया जाता है। कई बार 
इंटरनेट पर महिलाओं को बदनाम करने की 
साजिश की जाती है। सोशल नेटवर्किंग 
साइट्स पर डाली गई जानकारी व फोटो के 
दुरुपयोग के कई मामले सामने आये हैं। 
कुछेक महिलाओं के एकाउंट को उनके ही 
दोस्तों द्वारा हैक करके आपत्तिजनक स्टेट्स 
और फोटो पोस्ट करने जैसी तमाम शिकायतें 
सामने आई हैं। ऐसे में अपनी किसी निजी 
बात या निजी जानकारी मसलन ई-मेल, 
पता, फोन नम्बर को शेयर करना खतरनाक 
भी हो सकता है। छटद्म नामों से बढ़ती 


आज सोशल मीडिया, परम्परागत 
मीडिया का न स्रिर्फ एक विकल्प 
बन चुका है बल्कि "नागरिक 
पत्रकार की भूमिका भी निभा रहा 
है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसी 
बातें जो नारी के विरूद्ध हैं, का उसी 
अंदाज में भरपूर जवाब भी दिया जा 
रहा है, आखिर यही तो 
सशक्तिकरण है। कई बार तो 
सोशल मीडिया पर नारियों द्वारा 
लिखी गई विभिन्‍न पोस्ट उस 
खिड़की की तरह दिखती है जहाँ से 
हम पूरे समाज का अक्स देख 
सकते हैं। 


प्रतिक्रियाओं और आरोप-प्रत्यारोपों के चलते 
भी कई बार महिलाओं को असहज स्थितियों 
का सामना करना पड़ता है। कई बार तो 
कुछेक लोग महिलाओं की स्वतंत्रता को 
बर्दाश्त नहीं कर पाते और और सोशल 
मीडिया में अनाप-शनाप टिप्पणियाँ भी करते 
दिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में 73 
फीसदी यानी इंटरनेट व सोशल मीडिया पर 
सक्रिय दुनिया की लगभग तीन-चौथाई 
महिलाओं ने माना है कि उनके साथ 
ऑनलाइन छेड़छाड़ हुई है। 66 फीसदी 
लड़कियों ने स्वीकार किया कि उनके साथ 
फेसबुक पर छेड़छाड़ हुई है। 46.7 फीसदी 
महिलाओं ने माना कि इंटरनेट पर वे अश्लील 
टिप्पणियाँ झेल चुकी हैं लेकिन उन्होंने इसे 
अनसुना किया। 35 फीसदी महिलाओं ने ही 
साइबर छेड़छाड की शिकायत दर्ज कराई। 
86 देशों में केवल 26 फीसदी ऐसे मामलों 
में कानूनी कार्रवाई होती है। तमिलनाडु के 
तिरूनेलवली में क्रिमनॉलॉजी के प्रोफेसर डॉ. 
जयशंकर और वकील देबरती हल्दर ने 
इंटरनेट पर हमलों में महिलाओं को निशाना 
बनाए जाने पर शोध कर, “क्राइम एंड द 
विक्टिमाइजेशन ऑफ वीमेन' नामक किताब 
लिखी है। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि, 
“हमारे समाज की पुरुषवादी मानसिकता 
इंटरनेट पर भी झलकती है, महिलाएं बहस 
करें या जवाब दें, ये मर्दों को पसंद नहीं। 
जानीमानी हस्तियों को अभद्र भाषा से 
निशाना बनाया जाता है और आम महिलाओं 
का पीछा कर उनसे असल जिन्दगी में संपर्क 


ते श ट हे 
] ि 


करने की कोशिश की जाती है।” ऐसे में 
सोशल मीडिया का इस्तेमाल संभलकर ही 
करने में समझदारी है। 

आज सोशल मीडिया, परम्परागत 
मीडिया का न सिर्फ एक विकल्प बन चुका 
है बल्कि “नागरिक पत्रकार” की भूमिका भी 
निभा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर ऐसी 
बातें जो नारी के विरूद्ध हैं, का उसी अंदाज 
में भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है, आखिर 
यही तो सशक्तिकरण है। कई बार तो सोशल 
मीडिया पर नारियों द्वारा लिखी गई विभिन्‍न 
पोस्ट उस खिड़की की तरह दिखती है जहाँ 
से हम पूरे समाज का अक्स देख सकते हैं। 
सोशल मीडिया में महिलाओं की आवाज 
और रचनाएँ सवालों की बौछार करती, 
अन्याय के विरुद्ध ललकारती हुई खड़ी हो 
जाती हैं। वे हर पाठक के मनोमस्तिष्क पर 
सवाल खड़ा करती हैं और सोचने के लिए 
विवश कर देती हैं। महिलाओं के लिए 
उलूल-जुलूल लिखने एवं उन्हें परंपरागत 
रूढ़िवादी बंधनों में बाँधने के हिमायती 
विचारों पर महिलाएं अपना वैचारिक प्रतिरोध 
भी दर्ज कर रही हैं। अब वह बोलने से एवं 
आवाज उठाने से कत्तई नहीं कतराती हैं। 
अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल के साथ तमाम ग्रुप 
व पेजों पर भी महिलाएं अपनी सशक्त 
उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। कई बार इन 
स्टेट्स में वे अपने वक्तव्यों को ऐसे प्रस्तुत 
करती हैं कि पाठक भी हैरान हो जाते हैं। 
अपनी लेखनी के जरिए वे जहाँ तमाम छुए- 
अनछुए मुद्दों को स्थान दे रही हैं, वहीं 24वीं 
सदी में तेजी से बढ़ते नारी के कदमों को भी 
रेखांकित कर रही हैं। उनकी रचनाओं में 
नारियों की व्यथा-कथा से लेकर उपलब्धियों 
और गाथाओं तक एक लम्बी सूची है, जो 
समाज में नारियों को अन्याय और शोषण के 
विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती 
हैं। सोशल मीडिया की दुनिया पूर्णतया 
स्वतंत्र, आत्मनिर्भ' और मनमाफिक तेवरों 
से भरी है। न रूढ़िगत बाधाएं, न समय का 
फेर और न दूरी का झंझट, बस एक क्लिक 
की जरूरत है। यहाँ कल्पना, वैचारिक 
गहनता और संप्चिष्ट संवेदनात्मकता के साथ 
रच-बस कर जिस अंतर्दष्टि की रचना की 
जाती है, वह कई बार जीवन को लार्जर दैन 
लाइफ बनाने में सहायक होती है। ऐसे में 
सोशल मीडिया द्वारा नारी स्वातंत्र्य व नारी 
सशक्तिकरण को भी नए आयाम मिले हैं।छ 
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प्रभाशंकर उपाध्याय 


जस्थान के सवाईमाधोपुर शहर के 
॥ 5 द्वार के पास एक छोटी सी 

पहाड़ी पर स्थित भैरूजी का मंदिर 
वास्तुकला का अनूठा नमूना है। भैरव देव 
की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ये 
शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने 
गर्वोन्मत ब्रह्माजी के पांचवें सिर को अपने 
नख से काट डाला था तथा उस कपाल को 
लेकर काशी चले गए। तब से भैरव को 
कपालिक, कपर्दी या लाट भैरव भी कहा 
जाने लगा। काशी की सीमा में घुसते ही 
उनका ब्रह्म-हत्या से भी पीछा छूट गया। 
कहा जाता है कि वह हत्या काशी में प्रवेश 
नहीं कर सकी और बाहर ही धरती में समा 
गयी। तब से उन्हें काल भैरव के नाम से 
भी जाना जाने लगा। काल भेरों को 
तामसिक तथा गोरे भैरव को सात्विक 
प्रवृति का माना जाता है। करौली के पास 
स्थित कैला मां का छैल-छबीला, रसिया 
लांगुरिया गोरे भैरव का ही प्रतीक है। 
इसकी चिरौरी से देवी मइया प्रसन्‍न होती 
हैं। राजस्थान में इन दोनों भैरूओं के 
अलावा बटुक और कंकाल भैरों की भी 
मान्यता है। 
बहरहाल, सवाईमाधोपुर का यह स्थल 


ब्रा 


नौ खंडीय 


जाग्रत तंत्र पीठ है। अरावली पर्वत की 
श्रेणी की अंतिम उपत्यकाओं की एक गुहा 
में मंदिर का गर्भग्रह स्थित है। यहां धूणा 
और १2 मन का विशालकाय त्रिशूल है। 
मंदिर का भवन नौ खंडों में बताया जाता 
है। भवन का स्थापत्य इतना अद्भुत है कि 
मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने हुए मोखे (एक 
छोटी खिड़की) से भैरोंजी के दर्शन किए. 
जा सकते हैं। ऐसे अशक्त भक्तजन जो 
सीढियां चढकर भैंरों बाबा के दर्शन नहीं 
कर सकते वे धरातल पर निर्मित इस 
खिड़की से ही नवें खंड की गुहा में 
स्थापित प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर कृत 
कृत हो जाते हैं। सवाईमाधोपुर के वयोवृद्ध 
चित्रकार श्री कांतिचंद्र भारद्वाज के पुत्र श्री 
महेश शर्मा ने एक दफा मुझे मंदिर को 
दिखाते हुए अत्यंत बारीकी से, मंदिर की 
बारीकियों से अवगत कराया था तथा भैरव 
चक्र के बारे में जानकारी दी। मंदिर के 
प्रवेश द्वार पर दो विशालकाय गज सूंड 
उठाए हुए तोरणद्वार की शोभा बढ़ा रहे हैं। 
एक द्वार के पास बलदाऊजी का मंदिर है। 
कुछ ऊपर चढ़ने पर गणेशजी की 
विशालकाय प्रतिमा मिलती है। इसके 
सामने ही एक छतरी है, जो तीन स्तंभों पर 
टिकी है। शिव के 


काला-गोरा भैरव मंदिर 


पलक शट, दर 
एकादश रूद्र पिंड यहां स्थापित हैं। 


जलहरी पर लक्ष्मी यंत्र बने हैं। सप्त 
मातृकाएं तथा नव दुर्गा स्थापित हैं। नाथ 
संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा गोरखनाथ तथा 
महातांत्रिक रावण की प्रतिमाएं इस मंदिर में 
स्थित हैं। 

अंततः अंतिम मंजिल पर स्थित 
गर्भगृह में दोनों प्रकार के भैरव अपने अपने 
स्थान पर विराजमान हैं। यहीं अखंड जोत 
जल रही है। प्रतिमा के पास रखे पालने को 
झुलाकर नव दंपत्ती यहां संतति सुख की 
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हा करते हैं। यहां वर्ष में एक बार मेला 
भी लगता है। 
सवाईमाधोपुर से नौ किलोमीटर दूर 
रणथंभोर के दुर्ग में स्थित आस्था का 
प्रतीक त्रिनेत्र गणेश मंदिर भारत भर में 
विख्यात है। उस मंदिर और दुर्ग के बारे में 
इसी स्तंभ में फिर कभी विस्तार से 
लिखूंगा। अभी सवाईमाधोपुर के ही अन्य 
मंदिरों और नगर के सांस्कृतिक तथा 
ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करते हैं। 
अब, थोड़ी सी चर्चा प्राचीन गलता जी 
के मंदिर की कर लें। यहां परिसर में लगे 
प्रस्तर लेख के अनुरूप रामानुज संप्रदाय 
के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संबत्‌ 4822 
में गलता गद्धी जयपुर के आचार्य 
श्रियाचार्यजी महाराज के कर कमलों से हुई 
थी। मंदिर के पुजारी श्री रमाकांत शर्मा और 
श्री प्रवीणकुमार शर्मा मुझे उस विशाल 
परिसर के चप्पे चप्पे की जानकारी दे रहे 
थे। रमाकांतजी का कहना था कि जैसा 
भवन दिख रहा है, ठीक वैसा ही धरती के 
नीचे भी निर्मित है किन्तु उसका मार्ग किसी 
को ज्ञात नहीं। अलबत्ता, उन्होंने मुझे एक 
ऐसी जगह बतायी, जिससे एक तहखाने में 
जाया जा सकता है। एक कमरे के फर्श के 
नीचे एक छोटा सा मोखा बना हुआ था। 
रमाकांतजी कहना था कि जब, मंदिर में 
दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ हो जाती थी 
तो तप-साधना करने वाले साधु, बाहरी 
संपर्क से बचने के लिए, उसमें प्रवेश कर 
जाते थे। रमाकांतजी बताते हैं कि इस मंदिर 
में कभी सवा मन आटे से बनी सामग्री का 
भोग लगा करता था और उसके लिए 
अलग से पाकशाला थी। हमने वह 
पाकशाला भी देखी। पंडितजी ने यह भी 
बताया कि मंदिर की व्यवस्था हेतु लगभग 
220 बीघा जमीन लगाई हुई थी जिस पर 


डि | मंदिर इस शहर में अवस्थित है। 


अब, अनेक लोगों ने कब्जा कर लिया है। 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर 
की परिक्रमा की दीवारों पर उकेरी हुईं, 
कुछ चित्राकृतियां और प्राचीन लिपि हमें 
नजर आयीं। उनके बारे में बताया गया कि 
वे वहां रहने वाले साधु-संतों ने लिखी हैं 
और संभवतः वे बाल्मिकी रामायण के 
श्लोक हैं। चित्राकृतियों को देखकर, उनके 
किसी यंत्र होने का आभास होता है। उकेरे 
गए वर्णन को पढ़ने के बाद यह प्रतीत होता 
है कि वे श्लोक न होकर, चौपाईयां हैं। खुशी 
की बात है कि मंदिर के व्यवस्थापकों ने 
अभी तक उसे सुरक्षित रखा है और उनका 
पर्याप्त अध्ययन जरूरी है। 

गलता मंदिर के अलावा गोपालजी, 
गोविन्ददेवजी, रघुनाथजी, श्रीजी, 
नरसिंहजी, जगदीशजी, अनेक हनुमान 
और अनेक जैन मंदिर तथा एक गुजराती 


अब, सवाईमाधोपुर नगर के इतिहास 


| ह की बात करें। सवाई माधोसिंह प्रथम ने 


नगर निर्माण हेतु जिस स्थान का चयन 


| किया वह तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा 


होने से अत्यंत सुरक्षित था। भैरों द्वार पर 


| दोनों ओर चौकसी हेतु चौकियां थीं। 


इतिहासविज्ञ रमेश राणावत ने लिखा है कि 


। यहां दो सौ नागा बाबाओं का पहरा हुआ 
करता था। इस नगर के सुरक्षित होने के 


महत्व का प्रमाण यह है कि यहां टकसाल 
की स्थापना की गयी थी। जिला गजेटियर 
में लिखा है कि इस टकसाल का अस्तित्व 
जयपुर रियासत से अलग था। जयपुर 


॥ | रियासत के सिक्के झाड़शाही कहलाते थे, 
| जिनमें छः पत्तियों वाला झाड़ अंकित था, 
| जबकि सवाईमाधोपुर की टकसाल में तीन 
| पत्तियों वाला फूल अंकित होता था। 


वर्तमान में बजरंग भवन जहां स्टेट बैंक 
ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर स्थित है। वहां 
वह टकसाल थी। करेंसी ऑफ द्‌ हिन्दू 
स्टेट ऑफ राजपूताना के अनुसार जयपुर 
के महाराजा रामसिंह के समय उस 
टकसाल में स्वर्ण मुद्राएं ढ़ाली जाती थीं। 
उससे पूर्व महाराजा पृथ्वीसिंह के समय 
अर्थात्‌ तकरीब सन्‌ 4774 में यह 
मुद्रणालय अपना काम प्रारंभ कर चुका 
था। यहां चांदी तथा तांबे के सिक्के ढाले 
जाते थे। चांदी का सिक्का लगभग 
72.84 ग्रेन तथा तांबे के सिक्के का भार 
तकरीब 282 ग्रेन हुआ करता था। कुछ 
सिक्‍के 94 से 96 ग्रेन के भी थे। जयपुर 
राज्य की दूसरी जागीरों में कार्य कर रही 
टकसालें उन्‍नीसवीं सदी में बंद कर दी 
गयी थीं किन्तु सवाईमाधोपुर की 
टकसाल से सन्‌ 949 तक सिक्‍के जारी 
होते रहे। 
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> 


थि्‌ 


ब पूरन सरमा 


तो मैं उसका सबसे बड़ा खरीददार 
होता। वहम में मेरा कोई मुकाबला 
नहीं। बात-बात में वहम। यह मैंने अच्छी 
तरह मालूम कर लिया है कि वहम की दवा 
भारत में तो है नहीं। विदेशों में कहीं मिलती 
हो तो मुझे जानकारी नहीं है। कई बार तो 
वैज्ञानिकों को लानत देने की इच्छा होती है 
कि वे एक मामूली रोग 'वबहम' की आज 
तक कोई दवा नहीं खोज पाये। विकास की 
चकाचौंध को हम बढ़ाते तो गये, परन्तु 
वहमियों का मर्ज दिन-दिन हरा होता रहा। 
कई बार तो इच्छा होती है कि वहमियों की 
यूनियन बनाऊँ और उसका चेयरमैन बनकर 
मैं इनके हितों के लिए कार्य करूँ। दुनिया के 
कुल वहमियों में से करीब पचास प्रतिशत 
वहमी हमारे देश में पाये जाते हैं। 
वैसे बुजुर्गों का कहना है कि वहम की 
कोई दवा नहीं होती। परन्तु मेरा कहना है 
कि वहम की दवा होनी चाहिए। यदि नहीं है 
तो उसे खोजा जाना चाहिये क्योंकि वहम 
बाकायदा एक रोग है और हर रोक की एक 
दवा हुआ करती है। वहम भी छूत रोगों में 
आता है। अतः ऐसे रोगी से बचने का प्रयास 
करना चाहिए जो इसका शिकार हो। 
अच्छा-भला-चंगा आदमी भी एक क्षण में 
इसकी चपेट में आ सकता है। वहम के 
शिकार लोगों को उजड़ते तथा बरबाद तक 
होते देखा गया है। उन्होंने अपना जीवन तो 
नरक बनाया ही है, साथ ही परिवारजनों 
तथा परिजनों को भी इस महामारी की चपेट 
में लिया है। आदमी के अन्य काई बड़ा रोग 
हो जाये परन्तु वहम नहीं होना चाहिये। 
शंका और सन्देह इस रोग के दूसरे नाम हैं। 
जरा-सी शंका हो जाये, उसका जब तक 
समाधन नहीं हो, वह बेचैन किये रहती है। 
पिछले दिनों मेरे साथ एक घटना घटी। 
मैंने बाजार से एक दिन कुछ नाश्ता लाकर 


यः वहम की कोई दवा मिलती होती 
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वहम की दवा 


किया तथा बाद में वहम हो गया कि उसमें 
तो कुछ विषैला पदार्थ था। फिर क्‍या था, 
रोग के लक्षण प्रकट होने लगे। जी घबराने 
लगा, मितली आने लगी और बेवजह 
पाखाना जाने की इच्छा होने लगी। सारे 
शरीर में गिरावट आ गई तथा पूरा शरीर 
पसीने से भीग गया। भागा-भागा डॉक्टर के 
पास गया तो डॉक्टर ने सब कुछ सुनकर- 
देखकर कहा-'तुम तो ठीक हो, तुम्हें वहम 
हो गया है तथा वहम की दवा मेरे पास तो 
है नहीं !' 

मैंने कहा- “वहम नहीं, मुझे पसीना आ 
रहा है और लग रहा है कि कुछ-न-कुछ 
होने वाला है।' 

डॉक्टर महाशय बोले- 'मेडीकल में 
एडवांस कुछ नहीं होता। पहले कुछ हो 
जाने दो, फिर निदान करेंगे। यह सब “वहम 
बनाम फियर' की वजह से है। तुम जाकर 
आराम करो।' 

मैं आ तो गया, परन्तु शंका का 
समाधान नहीं हुआ था। परेशान रहा। पत्नी 
से कहा कि वह मेरे हाथ-पाँव दबाती रहे। 
मुझे नींद आई तो वह डर गई, बोली- 'आप 
आँख बंद मत करिये, मेरा जी घबरा रहा 


मैंने कहा- तुम्हें भी हो गया है ?' 
वह बोली- क्या?! 
मैंने कहा- 'वहम।' 


बुजुर्गों का कहना है कि वहम की 
कोई दवा नहीं होती। परन्तु मेरा 
कहना है कि वहम की दवा होनी 
चाहिए। यदि नहीं है तो उसे खोजा 
जाना चाहिये क्योंकि वहम बाकायदा 
एक रोग है और हर रोक की एक 
दवा हुआ करती है। वहम भी छूत 
रोगों में आता है। 


सारी रात वहम से पीड़ित होकर गुजारी 
तथा प्रातः थोड़ा नार्मल हुए। 

मुझे अब तो बात-बात में सन्देह होने 
लगा है। जैसे खाने की चीज खुली थी, पता 
नहीं बिल्ली, कुत्ता, छिपकमी मुँह दे गई हो। 
पानी में कुछ गिर गया है। आज दूध का रंग 
कुछ नीला-सा है। सब्जी में कहीं कुछ गिर 
तो नहीं गया। बेवजह पत्नी से झगड़ पड़ता 
हूँ। वह लाख कहती है कि चीजें ढ़की हुई 
तथा सुरक्षित हैं, आप व्यर्थ में वहम कम 
किया करो, परन्तु वहम है कि अपना जोर 
दिखाये बिना नहीं रहता। अनेक बार दूध 
को फेंका, सब्जियाँ फेंकी तथा नये सिरे से 
खाने-पीने की तैयारी की गई। घर में अशांति 
का वातावरण बना, वह अलग था। लोग 
सनकी-वहमी कहने लगे, वह पृथक्‌ बात 
थी। 

वहम का दायरा बहुत बड़ा है। वह 


अकेले खाने-पीने तक ही सीमित नहीं 
रहता। वमार्जी को अपनी धर्मपत्नी पर 
सन्देह हो गया कि वह उनके दफ्तर 
जाने के बाद कहीं जाती है तो वे दफ्तर 
से बीच में आने लगे। चौकस रहने 
लगे। बात-बात पर पत्नी से झगड़ने 
लगे। दाम्पत्य में दरार आ गई तथा 
अच्छा-भला गृहस्थ जीवन बिगड़ गया। 
लाख समझाया कि जैसा वे सोचते हैं, 
वैसा कुछ नहीं है परन्तु वमार्जी हर बात 
की तहकीकात में रूचि लेने लगे। 
नौबत मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने की 
आ गई। मनोचिकित्सा के बाद थोड़ा 
सामान्य तो हुये हैं, परन्तु छूत पूरी तरह 
मिटा नहीं है। 

गुप्ताजी का किस्सा भी कम रोचक 
नहीं है। वे बच्चे पर शक करने लगे कि 
वह बिगड़ गया है तथा गलत संगत में 
चला गया है। वे इससे पीड़ित होकर 
रोज बच्चे को डॉटने-डपटने लगे। 
सबने समझाया कि बालक बिल्कुल 
सपूत है, आप व्यर्थ में शक कर रहे हैं, 
परन्तु उनकी खोपड़ी में वहम को रोगाणु 
चल चुका था, अतः वे तो उसे बढ़ाये 
चले गये। एक दिन बालक परेशान 
होकर घर से भाग गया तो वह कहने 
लगे- 'लो मैंने कहा नहीं था कि वह 
बिगड़ गया है, तभी तो नालायक भाग 
गया है।' उनकी मनःस्थिति इसके बाद 
ज्यादा डांवाडोल हो गई। उन्हें भी 
'फ्यूज' घोषित किया गया तथा मेंटल 
केस मानकर प्रोपर चिकित्सा के लिये 
अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब तक 


भागे हुये लड़के को सद्बुद्धि आ गई, 
वह भी घर लौट आया, तब कहीं 
जाकर गुप्ताजी की हालत में सुधार 
हुआ तथा वहम से बचे, वरना वहम तो 
पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। 

वहम का रोगी चिड़चिड़ा तथा 
शरीर से दुबला-पतला पाया जाता है। 
उसे क्रोध भी बहुत आता है, इससे 
खाया-पीया अंग नहीं लगता तथा 
उसकी स्थिति दिन-दिन बिगड़ती चली 
जाती है इसलिये डॉक्टरों की सलाह 
यह रहती है कि ऐसे रोगियों से दूर ही 
रहना चाहिये। वहम का प्रसार बहुत 
जल्दी होता है तथा इसका रोगी जीवन 
से उकताया तथा हताश-सा महसूस 
करता है अपने आपको। इसमें ताकत 
की दवा भी कोई असर नहीं करती 
केवल शंकायें समाधान चाहती हैं। 
जिस चीज का वहम हो गया है, उसी 
को खत्म कर दिया जावे तथा समाधान 
कर दिया जाये, तभी रोगी सन्तुष्ट हो 
पाता है, वरना उसे नींद आना बंद हो 
जाती है तथा उसे सदैव अपने खिलाफ 
किसी साजिश की आशंका बनी रहती 
है। ऐसे रोगियों का अपने लोगों से भी 
विश्वास उठ जाता है तथा वे चौकन्ने- 
से कान खड़े करके व्यर्थ की चिन्ताओं 
में घुलते रहते हैं। 

वहम एक बहुत बुरा रोग है। यह 
जिसे एक बार हो जाये उसे सामान्यतः 
आजीवन बना रहता है। इसमें स्वस्थ 
लोगों को भी सूखकर काँटा होते देखा 
गया है इसलिए इसकी दवा खोजने के 
प्रयत्न तो किये जा रहे हैं, परन्तु अभी 
तक सफलता नहीं मिल पाई है। वैसे 
इसकी मुख्य चिकित्सा उदार, खुले तथा 
समझदार लोग हैं जो रोगी को समझा- 
बुझाकर शांत कर वहम को दूर कर देते 
हैं। इसलिए घर में एक व्यक्ति ऐसा 
अवश्य होना चाहिये जो वहम के 
लक्षणों को समझकर अविलम्ब उसका 
'साइको ट्रीटमेंट' कर दे। अन्यथा अभी 
तक इस रोग की न तो कोई गोली 
निकली है और न ही कोई कैपसूल, 
इन्जेक्शन भी तैयार नहीं हुआ है। मैंने 
तो सभी लोगों को अभी तक यही कहते 
सुना है कि वहम की तो कोई दवा है 
नहीं। हा 


प्याज का ताण 
(हास्य व्यंग्य)... 


ब इन्दिरा किसलय 


'शीतल अंगारा' जी को पाँच छः लोग घर पर 
लेकर आए। वे बदहवास लग रहे थे। उनकी पत्नी 
“मायाजी' कुछ समझ पाती इससे पहले ही उनमें 
से एक बोला...'साहब सब्जी मंडी में प्याज की 
दूकान के सामने गश खाकर गिर पड़े | हमने पानी 
के छींटे मारे, प्याज सुंघाया तब जाकर होश में 
आए।' 

मायाजी को समझने में देर न लगी कि माजरा 
क्या है। सारा प्याजबाबा का किया धरा है। न वे 
“अक्षयकुमार' ने ट्विंकल खन्‍ना' को दिये वैसे 
'प्याजीले कुंडल कर्णफूल” मांगतीं और न 
कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में करीना को 
प्याजमणि कर्णावतंस दिये जाने का हवाला देती, 
न शीतलजी सब्जीमंडी का रुख करते। 

वे बड़े प्यार से बोलीं.. 'अपनी जान पर 
खेलकर आपने प्याज लाने की सोची भी कैसे। 
कहीं कुछ हो जाता तो। कवि हो..मुझे कुंडल न 
सही '“प्याजीली कुंडलियां'.. ही सुना देते। उन्हीं 
दिलकश ध्वनियों के सहारे सब्जी छौंक देती। 
पकौड़े तल लेती। 

मैं तो भोले भंडारी सी आशुतोषी हूं। फेसबुक 
पर प्याजीले इमोजी ही दिखा देते, मैं किचन में 
किच किच क्‍यों करती। पुराने जमाने की मांएं 
परात के पानी में चंदा दिखलाती थीं कि नहीं। 
इमोजी तो बंधुआ मजदूर हैं। कभी रूदाली एक 
भी स्टैंड अप कॉमेडियन, आजाद तो कभी 
दुवार्सा बन जाते हैं। उनसे किसी भी तरह का 
काम लिया जा सकता है। 

सच कहू अभी-अभी मेरी सहेली ने 
“कैटरीना कैफ' की एक फोटो भेजी है। जिसमें 
उसने गुलाबी रंग के प्याजरत्र जड़े इअररिंग्ज 
और माला पहनी है। यहां तक कि प्याजाकृति 
बिन्दी भी लगाई है। किस्मत हो तो कैटरीना जैसी 
नहीं तो ना हो। 

अब ध्यान रखिएगा- प्याज एक दिन का 
खलीफा नहीं रहा। पता नहीं उसकी बादशाहत 
कितने दिन चले। और वो छाती पर मूँग दले। वैसे 
मैंने मराठी मुहावरे की तरह आपके कानों में 
प्याज नहीं बाँधे। अब तो सवाल ही नहीं उठता। 


ढी कोर /मार्च, 2020 


थ सीताराम गुप्ता 


थम मिलन बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। 
पः बार वो हमारे जीवन को पूरी तरह 
से बदल देता है, रूपांतरित कर देता 
है। हमें सातवें आसमान पर पहुँचा देता है। 
कारण उस समय हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित 
करने में पूरा जोर लगा देते हैं। जीवन में 
किसी कार्य में सफलता भी उन्हीं लोगों को 
मिलती है जो उस काम में अपनी सारी ताकत 
लगा देते हैं। उसी संपूर्ण शक्ति अथवा सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्श के कारण एक खूबसूरत रिश्ते की 
शुरूआत होती है। लेकिन यदि वो सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन मात्र दिखावा अथवा दूसरों को मूर्ख 
बनाने के लिए होता है तो जीवन तमाशा बन 
कर रह जाता है। यदि किसी खूबसूरत रिश्ते 
को स्थायित्व प्रदान करना है अथवा जीवन 
के अन्य क्षेत्रों में सफलता के पथ पर अग्रसर 
होना है तो प्रथम मिलन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 
को चिरस्थायी बनाना अनिवार्य है। इसके 
लिए प्रथम मिलन के अवसर पर जिस 
शिष्टचार, विनग्रता, स्वच्छता व सौंदर्य-बोध 
का परिचय दिया था उसे नियमित रूप से 
व्यवहार में लाना ही होगा। 
कहते हैं कि प्रथम प्रभाव या पहली छवि 
चिरस्थायी होती है। फर्स्ट इम्प्रैशश इज द 
लास्ट इम्प्रैशन। इसलिए जब भी हम किसी से 
पहली बार मिलते हैं तो बहुत सतर्कता से 
काम लेते हैं और मिलने वाले पर अपना 
अच्छे से अच्छा प्रभाव छोड़ने में कोई कसर 
नहीं रख छोड़ते। सलीके से साफ-सुथरे 
कपड़े पहनते हैं। धूम्रपान नहीं करते। प्रयास 
करते हैं कि मुख अथवा उस्त्रों से किसी भी 
प्रकार की अप्रिय गंध न आने पाए। शिष्टाचार 
ही नहीं तमाम औपचारिकताओं का भी पूरी 
तरह से निर्वाह करते हैं। पहली बार मिलने 
वाले से ही नहीं उस समय वहाँ उपस्थित 
अन्य सभी से भी अत्यंत विनग्रता से पेश 
आते हैं। क्रोध जेसी चीज आसपास नहीं 
'फटकने पाती। ऊंची आवाज में बात करने 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सहयोग की 


अच्छी आदतों अथवा प्रथम प्रभाव को चिरस्थायी बनाने में ही निहित है 


मनुष्य का वाह्तविक रूप्रांतरण 


भावना का प्रदर्शन ही नहीं वास्तविक सहयोग 
करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। आदर्शों की 
बात करते हैं। यथासंभव नैतिकता का दामन 
थामे रहते हैं। 

पहली बार किसी के साथ भोजन करना 
पड़ जाए तो न केवल अत्यंत शिष्टतापूर्वक 
भोजन करते हैं अपितु सही मात्रा में भी करते 
हैं। घर हो या होटल भोजन परोसने वाले से 
भी सम्मान से पेश आते हैं। विषम 
परिस्थितियों में कोई अप्रिय घटना घटित हो 
जाए तो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय 
शांत-सौम्य बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये 
है कि हम स्वयं को एक बहुत अच्छे इंसान 
के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश करते 


प्रथम प्रभाव या पहली छवि 
विरस्थायी होती है। फर्स्टइम्रैशन 
इज दलास्टइम्रैशन। इसलिए 
जब भी हम किसी से पहली बार 
मिलते हैं तो बहुत सतर्कता से काम 
लेते हैं और मिलने वाले पर अपना 
अच्छे से अच्छा प्रभाव छोड़ने में कोई 
कसर नहीं रख छोड़ते। 


हैं। एक आदर्श और सुसभ्य व्यक्ति के रूप 
में। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि यदि 
हमारा व्यवहार बदलता है तो मात्र फर्स्ट 
इम्प्रशश अथवा प्रथम प्रभाव के आधार पर 
हम कितने दिन तक लोगों को प्रभावित कर 
पाएंगे। जैसे ही हमारा व्यवहार बदलेगा न 
केवल लोगों का व्यवहार और प्रतिक्रिया 
बदल जाएगी अपितु उसका नकारात्मक 
प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा। 

प्रश्न उठता है कि क्या हम अच्छे इंसान 
नहीं होते या हैं ? निस्संदेह हमसे अच्छा कोई 
नहीं हो सकता यदि हम अपनी इन सभी 
आदतों अथवा व्यवहार को हमेशा 
प्राथमिकता दें, उन सभी आदतों अथवा 
व्यवहार को जीवन में स्थायी रूप से अपने 
आचरण में सम्मिलित कर लें जो किसी से 
पहली बार मिलने पर हम व्यवहार में लाते हैं। 
ये कठिन अवश्य हो सकता है असंभव नहीं। 


मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूँ जो हर 
बार हमेशा बड़े उत्साह से मिलते हैं और 
यथोचित अभिवादन करते हैं। आगे से पहले 
बोलने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
मिलने पर हर बार अभिवादन करने की पहल 
करता है तो उसका कुछ घट नहीं जाता 
अपितु लोग उसे पसंद करने और उसका मन 
से सम्मान करने लगते हैं। इसी प्रकार से 
दूसरी अच्छी आदतों और व्यवहार का संपर्क 
में आने वाले व्यक्तियों पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ता है। 

कई लोग मानते हैं कि जब हम किसी से 
पहली बार मिलते हैं तो उस पर अच्छा प्रभाव 
डालना संभव है लेकिन रोज-रोज शिष्टाचार 
का पालन करना संभव नहीं। अत्यधिक 
शिष्टाचार से जीवन में सहजता नहीं रहती। 
व्यवहार में एक कृत्रिमता सी आ जाती है। ये 
बात किसी भी तरह से ठीक नहीं है। रोज- 
रोज संतुलित व पौष्टिक भोजन करने से क्या 
हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ? लोगों का ये 
भी मानना है कि शिष्टाचार, सदगुण अथवा 
अच्छी आदतें जन्मजात होती हैं उन्हें बाद में 
नहीं सीखा जा सकता जो अत्यंत भ्रामक 
विचार है। कुछ विशेषताएँ जन्मजात होती हैं 
लेकिन अधिकांश आदतें हम अपने परिवेश 
से सीखते हैं। हम प्रयास करके अपने जीवन 
में अच्छी आदतों को स्थान दे सकते हैं। 
इसका उलटा भी उतना ही सही है। 

कहा गया है मनुर्भव। क्या हम मनुष्य 
नहीं हैं? मनुष्य बनना पड़ता है। अच्छी 
आदतें ही हमें मनुष्य बनाने में सक्षम हैं। जब 
तक हममें अच्छी आदतें हैं हम मनुष्य हैं। 
जब हममें अच्छी आदतों के स्थान पर बुरी 
आदतें अथवा विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं 
तो हम मानव से दानव होने की प्रक्रिया में आ 
जाते हैं। हमें न केवल अच्छे लोगों की 
अच्छी आदतों का अनुकरण करके स्वयं में 
अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए अपितु 
उन आदतों को निरंतर व्यवहार में लाकर 
अपने परिवेश को भी सकारात्मक रूप से 
प्रभावित करने का प्रयास करते रहना चाहिए 
जिससे पूरा समाज शिष्टाचार के दायरे में 
सम्मिलित हो जाए। 
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जब हम किसी से पहली बार मिलने पर 
अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं तो बाद में 
अथवा हमेशा क्‍यों नहीं? यदि पहली बार 
मिलने पर अच्छा प्रभाव छोड़ना मात्र नाटक 
है तो इस नाटक को बार-बार क्‍यों नहीं 
दोहराया जा सकता ? अच्छाई अथवा अच्छा 
प्रभाव डालने के इस नाटक को इतनी बार 
दोहराइए कि वो जीवन की वास्तविकता बन 
जाए। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो नुकसान 
नहीं लाभ ही होगा। हम अच्छी आदतों व 
व्यवहार के अभ्यस्त हो जाएंगे। यही मनुष्य 
का वास्तविक विकास व रूपांतरण है। हमें 
हर हाल में हमेशा ही अपने अच्छे व्यवहार 
से लोगों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहिए 
और इसके लिए स्वयं को महत्त्व न देकर जो 
व्यक्ति हमें ये अवसर उपलब्ध करवाते हैं 
उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। 

यही कारण है जब भी हम किसी व्यक्ति 
से पहली बार मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह 
से उसका अभिवादन करने का प्रयास करते 
हैं। उस समय हम पूर्ण शिष्टलचार का पालन 
करते हुए चेहरे पर मुस्कान भी बनाए रखते 
हैं। साथ ही भावों के अनुरूप हमारी बॉडी 
लैंग्वेज भी अत्यंत अनुकूल व सकारात्मक 
बनी रहती है। लेकिन जैसे-जैसे हमारा 
मिलना-जुलना आम हो जाता है हम न 
केवल इन सब बातों की परवाह करना छोड़ 
देते हैं अपितु कई बार उपेक्षात्मक तरीके से 
भी पेश आने लगते हैं। अभिवादन करना तो 
दूर दूसरे के अभिवादन का ठीक से उत्तर भी 
नहीं देते। आखिर क्‍यों? क्योंकि हम एक 
दूसरे की कमियों को जान लेते हैं और उसी 
के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। 
हमें इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। 
हमें दूसरों के दोष अथवा कमियां देखने के 
बजाय अपने व्यवहार के बारे में अधिक 
सतर्क रहना चाहिए। दूसरों के व्यवहार के 
कारण हम अपना व्यवहार क्‍यों बिगाड़ें 
अथवा अपने व्यक्तित्व को कमजोर क्‍यों 
करें? 

हम अपने व्यवहार के लिए उत्तरदायी हो 
सकते हैं दूसरों के व्यवहार के लिए नहीं 
लेकिन अपना व्यवहार बदल कर निश्चित 
रूप से दूसरों को बदलने का अवसर ही 
प्रदान करते हैं। दूसरों के व्यवहार के कारण 
हमारा व्यवहार बदल न जाए इसके लिए 
अनिवार्य है कि हम हर व्यक्ति से हर बार ये 
सोचकर ही व्यवहार करें जैसे आज पहली 


बार उससे मिल रहे हैं। इससे न केवल संबंधों 
में आत्मीयता व गरमजोशी बनी रहेगी अपितु 
लगातार सकारात्मक रहने के कारण मिलने 
वाले लाभ भी हमें अनायास ही मिल जाएंगे। 
जब हम किसी को दोनों हाथ जोड़कर और 
मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं तो इससे 
हमें स्वाभाविक रूप से व्यायाम के लाभ व 
मुस्कराकर किसी का स्वागत करते हैं तो 
ध्यान के लाभ मिलते हैं। बार-बार हमारी 
मनोदशा सकारात्मक होने से हम स्वस्थ व 
तनावमुक्त रहते हैं। 

यदि हम किसी के साथ कोई अच्छाई 
करते हैं तो हमें प्रसन्‍नता होती है। किसी का 
स्वागत-सत्कार करने से भी कम प्रसन्नता 
नहीं मिलती ? यदि हम हर मिलने वाले का 
हर बार मन से स्वागत-सत्कार करेंगे तो 
हमारी प्रसन्नता में वृद्धि ही होगी। यही 
प्रसन्‍नता हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
उपयोगी होती है। जब हम किसी से पहली 


यदिकिसी कारण से किसी व्यक्ति पर 
हमार फर्स्टइम्रैशन अथवा पहला 
प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा तो क्या हम 
उसके लिए पु प्रयास करें अथवा 
नहीं? जीवन में असफल होने पर हम 
हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ जाते 
अपितुसफलता के लिए पुन: प्रयास 
में जुट जाते हैं। 


बार मिलने जाते हैं तो अपना अच्छा प्रभाव 
डालने के लिए उस समय न केवल अच्छे से 
अच्छे कपड़े-जूते पहनते हैं अपितु सही 
तरीके से भी पहनते हैं। शेविंग वगैरा भी ठीक 
से करते हैं। इन बातों का सामने वाले पर 
निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है लेकिन 
यदि हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा प्रभाव 
हमेशा के लिए बना रहे तो हमें इन आदतों 
को स्थायी रूप से अपना लेना चाहिए। इन 
आदतों से हमारी दिनचर्या व जीवनचर्या भी 
व्यवस्थित होती है जो स्वयं में एक बहुत 
बड़ी उपलब्धि है। 

इसी प्रकार से नम्रता हो अथवा 
सहनशीलता इन विशेषताओं को भी अपने 
व्यवहार में स्थायी रूप से सम्मिलित करने से 
लाभ ही होगा। यदि हम पहली बार किसी से 
मिलने पर भोजन करते समय शिष्टाचार का 
पालने करते हैं तथा सही मात्रा में ही भोजन 
लेते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होगा। हम 


स्थूलकायता व उसके दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। 
इसी प्रकार से यदि हम पहली बार मिलने पर 
धूम्रपान नहीं करते अथवा स्वच्छता का 
विशेष ध्यान रखते हैं तो हर बार मिलने पर 
इन बातों का ध्यान रखने से तो जीवन में 
क्रांति ही हो जाएगी। अनेक दोषों से सहज ही 
छुटकारा मिल जाएगा जिससे हमारा व्यक्तित्व 
हमेशा के लिए प्रभावशाली बना रह सकेगा। 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के विकास में लोगों के 
प्रति हमारा व्यवहार व हमारी दूसरी आदतें ही 
महत्त्वपृण भूमिका का निर्वाह करती हैं। 

जहाँ तक किसी से पहली बार मिलने का 
प्रश्न है वास्तव में जब भी हम किसी से 
मिलते हैं वो एक नया क्षण ही होता है। हर 
क्षण ही नहीं हर क्षण हर व्यक्ति भी पूर्ण रूप 
से नया व्यक्ति ही होता है क्योंकि हम हर क्षण 
परिवर्तित होते रहते हैं। यदि हर बार इस 
परिवर्तित नए व्यक्ति से मिलते समय हम उस 
पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ने का प्रयास 
करें तो सचमुच हमारा जीवन बदल जाए। 
उन्नत हो जाए। ये हर तरह से हमारे हित में 
होगा कि हम न केवल अपने फर्स्ट इम्प्रैशन 
अथवा प्रथम प्रभाव को चिरस्थायी बनाने का 
प्रयास करें अपितु उसे और अधिक अच्छा 
बनाएं। जीवन अथवा व्यवहार में अच्छी 
बातों अथवा आदतों को सम्मिलित करने का 
इससे प्रभावशाली और अच्छा तरीका और 
क्या हो सकता है? और इससे अच्छा 
अवसर और कहाँ मिलेगा? 

इस संबंध में एक बात और है जो बहुत 
महत्त्वपूर्ण लगती हैं। यदि किसी कारण से 
किसी व्यक्ति पर हमारा फर्स्ट इम्प्रशैन अथवा 
पहला प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा तो क्या हम 
उसके लिए पुनः प्रयास करें अथवा नहीं? 
जीवन में असफल होने पर हम हाथ पर हाथ 
रख कर नहीं बैठ जाते अपितु सफलता के 
लिए पुनः प्रयास में जुट जाते हैं। यह हमारे 
अस्तित्व के लिए अनिवार्य भी है। यदि किसी 
कारण से किसी व्यक्ति पर हमारा फर्स्ट 
इम्प्रशेश अथवा पहला प्रभाव अच्छा नहीं 
पड़ा तो हमें तब तक प्रयास करना नहीं 
छोड़ना चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति पर 
हमारी सही छवि अंकित न हो जाए। जब हर 
हाल में लोगों पर अपेक्षित अच्छा प्रभाव 
छोड़ना महत्त्वपूर्ण है तो फर्स्ट इम्प्रशश अथवा 
पहले प्रभाव को चिरस्थायी बनाना उससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण व उपयोगी है इसमें संदेह 
नहीं। 
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छः विष्णु श्रीधर वाकणकर उपाख्य हरिभाऊ वाकणकरजी को सादर, 
सविनय एक शब्दांजली ) 
६६ वाकणकर हर 
क्यावाकणकर होना है? 
संस्कृति कि रखवाली करता 
वन/पुरा संपदा को सहेजता 
आदिवासी, मजदूर या किसान हो 
आलथी पालथी मार 
संग सबके सहजता से बतियाना 
व संदीप राशिकर_ क्या वाकणकर होना है? 
जानना, जताना, जागृत बनाना 
अपने बरे में 
सौ. लक्ष्मी ताई एवं डॉ.वाकणकर जी द्वारा पुरा महत्ता/राष्ट्रीय महत्ता के बे में 
स्वहस्ताक्षरित रेखाचित्र, बोलचाल कि भाषा बोलियों 
चित्रकार :संदीप राशिनकर मा हे पा 
ट्रीय सेमिनारों में 
वर्षो तक विदेशी विद्वानों की 
खतरों/उपेक्षाओं से बेखबर गलत धारणाओं/षड्यंत्रों की बखिया उधाडना 
ध्येयनिष्ठ हो क्या वाकणकर होना है? 
शैलाश्रयों को खोजते अपने हजारों हजार चित्रों में 
शैलचित्रों की प्रतिकृतियाँ आकारते समेटना, संजोना 
सापेक्ष कालगणना से पुरा वैभव, शैलचित्र या 
पुरातात्विक महत्ता स्थापित कर शिला लेखों में छिपे पुरातन संवाद 
विश्व में परचम फहराते देश-विदेश के दृश्य चित्रों/व्यक्ति चित्रों/अनुभवों को 
भीम बैठका हो जाना या विशाल चित्रों से सिंहस्थ या संस्कार भारती समागमों 
क्या वाकणकर होना है? को संवारना या सजाकर 
शैलचित्रों का अन्वेषण करना अपनी चित्रकला का लोहा मनवाना 
उन्हें खोजना क्या वाकणकर होना है ? 
सदियों के अंधेरों से निकाल लुप्त प्राय पुरा महत्त्व की 
उन्हें प्रकाश में लाना सरस्वती नदी को खोजना 
क्या वाकणकर होना है? उसके यात्रा मार्ग को लेखना 
टूटे खपरेलों, टुकड़ों श्रमसाध्य परिश्रम व खोजी दृष्टि से 
दबे जिवाश्मों पर जमी महती सामग्री जुटाना 
मिट्टी खरोचना, खोदना क्‍या वाकणकर होना है? 
मानव जाती कि प्रगति जानना एक कला दृष्ट, एक तपस्वी 
काल को पढ़ना एक मनस्वी, एक पुरातत्वेत्ता 
संस्कृति के विस्मृत इतिहास को एक चित्रकार, एक संस्कार गुरु 
सगर्व विश्व के सम्मुख लाना एक कला प्रदर्शनी संयोजक या 
क्या वाकणकर होना हे ? किसी भी वैश्विक धरातल/मंच या चौपाल पर 
कलाएं जोड़ती हैं संत सा निगर्वी हो 
इस मन्त्र के साथ संस्कृति प्रबोधक होना 
कलाओं के बहाने क्या वाकणकर होना है? 
विश्व बंधुत्व के गीत गाना बहुत असंभव, बहुत अशक्य है 
चलायमान कर कोणार्क चक्र को यह जानना कि 
संस्कार भारती कि अलख जगाना क्या-क्या होना, कितना कितना होना 
क्या वाकणकर होना हे ? वाकणकर होना है 
राष्ट्रपति भवन हो या सब जगह, सब कुछ होकर भी 
उच्च अधिकारी या नेता हो निगर्वी हो, मैं कुछ भी नहीं, यह जताना 
या हो बीहड़ में वाकणकर होना हे!!! 


दी कोर /मर्च, 2020 
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